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उन महाव्‌ अध्यात्मज्ञानी मुनिवरों को जिन्‍्होने' 
अध्यात्मज्ञान फी ज्योति प्रकठाकर 
जन फल्पारा किया । 





अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता 
(हिन्दी ) 
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अध्यात्मज्ञान के गृढ़ार्थ को समभने के लिए इस उपयोगी 
| पुस्तक का ग्रुजराती से हिन्दी अनुवाद श्री चांदमलजी 
सीपाणी ने उत्साह तथा लगन पूर्वक समर्पण भाव से सरल 
हिन्दी में किया जिसको श्री जिनदत्तसूरि मण्डल, अजमेर ने 
प्रकाशित किया है। 


श्रध्यात्मजान यह जीवन के उन्नति पथ पर आगे बढ़ने के 
लिए अमृत के समान है। प्रत्येक आात्मार्थी बंधुओं को इसकी 
| महत्ता समझने के लिए इस पुस्तक का अध्ययनकर लाभ 
| उठाना चाहिए ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है । 


गोपीचन्द धाड़ीवाल 
| बी.एससी., एलएल.बी.- 
॥ दिनांक १६-१-८० अजमेर 





प्रकाशक के दो दाब्द 


श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला का ३०वा पुष्प श्रापके समक्ष 
प्रस्तुत है । इस ज्ञानमाला द्वारा कई आ्राध्यात्मिक व तात्विक 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हे जिनका समाज में समुचित आादय 
हुआ है। उसी कडी में यह 'अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता 
नामक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है । 


“कतेंब्य” नामक पुस्तक मे लेसक ने कहा है कि--प्रन्थ 

यह एक जीवित आवाज है, यह पृथ्वी की सतह पर चलती 
एक आत्मा हैं।” मानव चला जाता है, स्मरणचिह्नब्पी 
गृह स्तम्भ भ्रादि गिर कर मिट्टी बन जाते है। परन्तु जो कुछ 
बच रहता है भौर श्रपने जीवन के वाद भी ठिफा रहता है 
वह मनुप्य विचार है। प्लेटो की मृत्यु हुए तो लम्बा समय हो 
गया परन्तु उनके विचार और काम श्राज भी जीवित हैं । 
छुग्रन्य विष के समान है और वे दुए परिणाम फैलाते रहते 
हैं। द्वानिकर ग्रन्थकार कब्र मे सोते है और साथ-साथ पीढी 
दर पीढी भविष्य की प्रजा को श्राघात पहुचाते है। अच्छे 
ग्रन्थ जीवन के लिये रत्त के सजाने के समान हैं और दुग्रन्य 
पीडाकारक राक्षस के समान है। अ्रच्छे ग्रन्थ प्रमारिशकता, 
सत्यता सदाचार और ईमानदारी की शिक्षा देते है। लेखक 
चले जाते हैं परन्तु उनके लिखे ग्रन्थ कायम रहते हैं। महान्‌ 
विचारों का श्रच्त नही होता, वे सेकडो हजारो वर्ष व्यतीत 
हो जाने पर भी पुस्तकरूप में उतने हो ताजे रहते हैं जैसे उस 
समय थे । सदवतन' पुस्तक मे हागलिट कहते हैं कि “पुस्तकें 
अपने हृदय ग्रन्थी के साथ जुड जाती हैं । भ्रच्छी पुस्तकें अपने 


(३) 
मित्र के समान हैं | शेक्सपियर आदि महान्‌ लेखकों के अवसान 
के बाद भी श्राज उनके विचार वैसे के वैसे जीवित है ।” 


सब ही पुस्तकों में अध्यात्मशास्त्र महान्‌ शास्त्र गिना 
जाता है। अध्यात्मशास्त्र की सम्यगूरूप से उपासना कर उन्हें 
आचार में लाया जाय तो इच्छित फल की प्राप्ति हुए विता 
'नहीं रहती | 


इसी हेतु को लक्ष में रखते हुए अरध्यात्मप्रेमी व जैन धर्म 
के प्रति निष्ठावान झा. श्री गोपीचंदजी सा. धाड़ीवाल की 
प्रेरणा से उन्हीं के अ्रथे सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित की जा 
रही है। श्री धाड़ीवालजी सा. का कहना है कि जैन धर्म में 
व्यवहारसार्ग बताने वाले बहुत ग्रन्थ है और उनके प्रचार- 
असार के साथ श्रध्यात्मज्ञान के ग्रन्थों का भी प्रचार-प्रसार 
होना जरूरी है। हम श्री धाड़ीवालजी सा. की इस उदारता, 
प्ररणा एवं आथिक सहयोग के लिए श्रत्य॑ंत आभारी हैव 
गुरुदेव से उनके दीर्घायु की कामना करते हुए विनम्रतापुर्वक 
इतज्ञता व्यक्त करते है । 


आशा है अध्यात्मप्रेमी इस पुस्तक को आ्रादि से अंत तक 
पढ़कर इससे लाभ उठावे इसी अभिलाषा के साथ । 


चाँदमल सीपाणी 
है दि मंत्री 
अत कर श्री जिनद॑त्तमूरि मण्डल 
दादावाड़ी, 'अजमेर 


(पा) 
परमात्माक्ञबेवः सरतरगच्द ज्ञान भंडार 


हर ,जय पुर 
शिव शुद्ध बुद्ध पर विश्वनाथ । 
न देव न बघुनेकर्म न कर्त्ता ॥ 


न अग न सम न इच्छा न काय । 
चिदानन्द रूप नमो वीतराग ॥ १॥ 


न बधो न मोहो न रागादि लोक । 
न जोग न भोग न व्याधिनंशोक । 
लत क्रोध न मान न माया नलोम च ॥२॥ 


न हसस्‍्तौ न पादौ न प्राण न जिद्ना । 
ने चक्षुतकर्ण ने वक्‌त न निद्रा । 
न स्वाद न स्वेद नवर्ण न मुद्रा ॥ सि । ३ ॥ 


न जन्म न भृत्यु न मोह न चिन्ता । 
नक्षुदृद्‌ न भीत न क्ृष्य न तु दा । 
न स्वामी न भृत्य न देवो न मर्त्त्या ॥ थि । ४ । 


त्रिदडे त्रिखडे हरे विश्व व्याप । 
ऋषिकेश बविह्दश फर्म्मादि जाल । 
न पुण्य न पाप न श्रक्ष्या न प्राण ॥ थि । ५३ 


न बाल्य से वृद्ध नें विद्विन्नमूढा ॥ 
न छेद न भेद्य न मृत्तिनंमीहा । 
न कृष्ण न शुक्‍्छ न मोह न तन्द्रा ॥ थि । ६॥ 


( ०) 

ने श्राद्य न मध्यं न मंत्यं न मन्‍्या । 

न द्वव्यं न क्षेत्र न हशोनभव्या । 

न ग़रुर्वो न शिष्यो न अद्यो न दीन ॥। लि ) ७। 

इदंज्ञान रूप. स्वयं तत्ववेही । 

न पूर्णा न शृन्‍्यं स चेतन्यरूपं । 

अन्योत्रिश्रिएां नपरमार्थ मेक॑ |॥लि | ८। 
आत्माराम गुणा कर गुणनिधिव्चेतन्य रत्ताकर । 
सर्वे भूत गतागते सुख-दुख भाता त्वया सर्वेग ।॥ 
त्रलोक्याधिपति स्वयं स्वमन सध्यायंति योगेश्वरा: । 
वंदेत॑ हरिवंश हर्ष हृदय श्रीमान भुदच्य॑तः ॥। 


०४८22. 


(५) 
नमस्कार स्तोत्र 


दर्शन देव देवस्य, दर्शन पाप नाशन। 
दर्शन स्वर्ग सोपान, दर्शत मोक्ष साधन । १॥ 
दर्शनेत्र जिनेद्राणा, साधुना... वदनेन । 

च नत्तिशति चिरपाप, छिद्रहस्ते यथोदक | २। 
. दर्शन जिन सूर्यस्थ, समारध्वात नाशन। 
चोधन चित्त पदमस्य, समस्तार्थ प्रकाशक । ३॥ 
दर्शन जिनचन्द्स्‍स्य, संद्धर्मामृत वर्षन। 
जन्मदाद्य विनासाय, वृहरा सुख वारिधे.। ४ । 
>जिनेभक्ति जिनेभक्ति दिने-दिते ! - 


>सदा येस्तु सदा येस्तु, सदा येस्तु भवे भवे। ५ । 


नहिनाता नहित्राता, नहिताता जगत्रये। 
चबीतराग समोदेवो, न भूतों न भविष्यति | ६। 
अन्यथा शरण नास्ति, त्वमेवशरण मस्त । 
-तस्मात सर्घ प्रयत्नेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ७। 
“वीतराग मुख हृष्टवा, पद्मराग सप्तप्रम |. 
नेक जन्य बृत पाप, दर्शनेन विनदयति | ८ ! 
अहँततो मगल नित्य, सिद्धा जगति मंगल । - 
मंगछ साथ वो मुख्य, धम्म, सर्वेत्रमगछ। ६। 
लोकोत्तमा इहहित ,सिद्धा लोकोत्तमा सदा। 
लोफत्तमोय तीणाना, धर्मो लोकोत्तमोहँता । १० । 


शरण सब्वेदाहेंत , सिद्धा शरण मगला। ' 


' साधव शरण लोके, धम्मेशरणमभहंता। ११॥ 


न्न्नतेजज+ 


(७) 
ऋअमुख 


इस श्रनादि संसार में मुख्यतया हरएक प्राणी का क्रमिक 
विकास होता आया है; यूक्ष्म निगोद से लेकर बादर निगोद, 
पृथ्वी-अप-तेजस्‌ वायु और वनस्पतिकायादि अनेक परिस्थितयों 
में से होता हुआ विकलेद्रिय और तिर्यच्र पंचेद्रिय अवस्थाओं 
का उल्लंघन.करने के वाद उपसिति भव प्रपंचा के कथाकार के 
अनुसार “उच्चावचेषु गेहेषु अआरंत्वा आंत्वा निषीदतः-चअर्थात्‌ 
ऊंच नीच अनेक स्थानों में-गतियों में पटक भटक कर दुलंभ 
मानव जीवन प्राप्त करता है। इस मानवजीवन में भी आार्य- 
क्षेत्र पंचेंद्रिय पूर्णाता, सदगुरुयोग और वस्तुघर्म की पहिचान 
आदि प्राप्त करना बहुत कठिन है; ऐसा मानव जन्म मिलने 
पर उसे स्वीकार कर, वहिरात्मभाव छोड़ अन्तरात्मभाव में 
स्थिर हो शुभाशुभ संयोगों में तटस्थ हृष्ठा बन जाना चाहिए 
और सम्यग्दर्शेन, ज्ञान, चारित्र, तप और ध्यान मार्ग में प्रति- 
दिन प्रगति करना त्राहिए। यह प्रगति ही मानव जीवन कौ 
सफलता है ।. इस सफलता के लिए अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता 
है वह अध्यात्मशास्त्र' से प्राप्त होता है। परंतु अध्यात्मज्ञान 
प्राप्ति के साथ २ उसे आचरण में लाया जाय तब हो उसकी 
सार्थकता है। अध्यात्म याती आत्मा का ध्यान और उससे 
जीव-अजीव, जड़-चेततव का भेदज्ञान हो जाय तब ही 
समभना कि अध्यात्मज्ञान हुवा है । 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने अ्रष्यात्मज्ञान की आवदयकता'ः 
पर विवेचन करते-हुए जो प्रकाश. डाला है उनमें से उसके थोड़े 
से वाक्य प्रस्तुत किये जाते |है जिससे अध्यात्मज्ञान सम्बंधीः 
थोड़ी बहुत झांकी मिल सकेगी । 


(शा) 


(१) हे भव्य जीवो ! अध्यात्मज्ञान यह कभी नही कहता कि 


<्> 


(२ 


_ 
ट् 
यु 


तुम 'प्रतिक्रमण मत करो, बरन्‌ अध्यात्मज्ञान तो प्रति- 
ऋमण के अध्यवस्तायो को पदा करता है। वास्तविकता 
मे तो यह है कि प्रतित्रमण किये यरिना कोई जोव मोक्ष 
गया ही नहीं है । 


अध्यात्मज्ञान गौर शुभाचार रूप चारित्र दोनो हो तो 
दूध में शक्कर मिले जेसा है। ग्रध्यात्मज्ञान होते यदि 
ब्रत-पच्चवखारा न हो तो यह कर्म का दोप है, अ्रध्यात्म- 
ज्ञान का नही । 


कुछ लोग कहते है कि इस काल मे भध्यात्मज्ञान की प्राध्ति 
नही हो सकती, इसकी प्राप्ति तो बारहवें गुणध्यानक में 
होती है, ऐसे लोगो का कहना उत्सूनभाषरा जैसा है। 
वास्तव में चौथे गुणस्थानक से श्रध्यात्म की प्राप्ति शुरू 
हो जाती है। 


नवनत्वों का सातनय से अभ्यास करने से शअ्र/्यात्मज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है । 


क्रियाओं की तरफ विचार करे तो क्रियाओं के सुत्रो में 
भी प्रध्यात्मज्ञान भरा हुआ है । छू श्रावश्यक की क्रिया 
भी भ्रध्यान्मज्ञान वी ही मुरयता बताती हैं । 


श्रध्यात्मज्ञान से विधि पूर्वक सवर की क्ियाएँ करने मे 
झचि पेंदा होती है भ्रौर उसके ग्रनुसार प्रवृत्ति होती है । 
सारे जगत्‌ में अध्यात्मतान के द्वारा समानभाय का प्रचार 


किया जा सकता है, श्रा्यों की और झार्याव्ते की उन्नति 
के लिए भ्रध्यात्मज्ञान को अति ग्रावश्यकता है । 


( शा) 
(८) अध्यात्मज्ञान के विना मन को वश में करने की भावना 
नही होगी, मन को स्थिर करने के असंख्य योग हैं । 


(६) अज्ञानी जिन कर्मो का तप द्वारा करोड़ों वर्षो में क्षय 
करता है उन कर्मो को अध्यात्मनानी तप द्वारा एक क्षण 
में दूर करता है । 


(१०) अध्यात्मज्ञान से अध्यात्ममार्ग गर्ित वैराग्य में, उत्सर्ग 
मार्ग में, अपवाद मार्ग में, व्यवहार मार्ग में, निर्चय मार्ग 
में, ज्ञान नय में और क्रिया नय में कदाग्रह नहीं होता । 


सारांश यह है कि अध्यात्मज्ञान को प्राप्कर, साधु होकर 
जो आत्मा की आराधना करते हैं ऐसे मुनिराज इस जगत्‌ में 
अध्यात्मज्ञान का भरना वहाते है। अ्रध्यात्मबान के मूतिरूप 
मुनिराजों की सेवा करने से अध्यात्मज्ञान का आत्मा में परिण- 
मन होता है--गुरु की सेवा भक्ति विना अध्यात्मन्ञान प्राप्त होनाः 
दुलंभ है, यह वात लक्ष में रखना चाहिए 


अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अ्रध्यात्मग्र थों की आव- 
श्यकता है ऐसा लक्ष रखकर हमें अ्रध्यात्मज्ञान प्राप्त कर धर्म- 
क्रिया व्यवहार में हृढ़ रहकर तप-जप-ब्नत-नियम और पच्च- 
वखाण का उपयोग करते रहना चाहिए यह वात लेखक ने 
स्पष्टरूप से बताई है | शुद्धन्यवहार के लिए अध्यात्मजान की 
जरूरत है | अध्यात्मज्ञान प्राप्तकर चारित्रमार्ग में प्रवृत्ति करना: 
ही उत्तम फल है । 


दि० १-१-श१ ८० * चांदमल सीपारागाः 


अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता 


>-53-२स5६६७-९--- 


अ्रध्यात्मज्षान का समावेश श्रो द्वव्यानुयोग_में होता है ॥ 
श्रध्यात्मज्ञान के दो भेद हैं। लोकिक अध्यात्मज्ञान और 
लोकोत्तर अध्यात्मज्ञान । लोकिक अध्यात्मज्ञान के माननेवाले 
एकान्तवादी होते है और अ्नेकान्तवादी लोकोत्तर भ्रध्यात्मज्ञान 
को स्वीकार करते है। श्री वीरप्रभु ने समवसरण मे बैठकर 
लोकोत्तर » ध्यात्मज्ञान का उपदेश दिया है और उसे गणधरो ने 
उठाया । गणघरो के शिप्यो की परम्परा से सस्कृत,मांगधी, 
गुजराती आदि भाषा में अध्यात्मज्ञान आया। अ्रध्यात्मज्ञान 
का उपचम, क्षयोपशम श्रादि भाव मे समावेश होता है । काल 
के अनुसार अ्रभ्यात्मज्ञान तीर्थकरों के प्रवाह की श्रपेक्षा से 
अनादि-काल से ही है| द्रव्य की अपेक्षा श्रात्मा मे भ्रध्यात्मज्ञान 
रहता है । क्षेत्र की अपेक्षा से पाच भरत, पाच एरवत श्र पाच 
महाविदेह इन पढ्रह क्षेत्रो मे भ्रध्यात्मज्ञान प्रगठ होता है । भाव के 
कारण क्षयोपशमादि भाव प्रगटठ होते है । श्र तज्ञान मे अ्रध्यात्म- 
ज्ञान का समावेश होता है । योग्य मुनियों से श्रध्यात्मज्ञान 
अहर किया जाता है । योग्य झात्माओ से अध्यात्मज्ञान गहरा 
विया जाता है । सच्चा अ्रध्यात्मज्ञान वास्तव मे, भली प्रकार 
विधि पूर्वक ग्रहण किया जाता है। जो श्रासन्न भव्यजीव होते 
है उन्हे भ्रध्यात्मज्ञान पर श्रद्धा और अध्यात्म-प्रवृत्ति होती है 
पान की परीक्षा कर गुरु श्रपने शिष्यों को श्रध्यात्मज्ञान देते 
हूँ । दुनिया मौजशोख मे प्रवृत्ति करती है भोर बाह्य पदार्थों के 
झोग भौर उपभोग मे आनद मानती है, परन्तु दुनिया के किसी 
मनुष्य ने अतिम समय में बाह्य भोग से सतुष्ट होता नही 


छ 
रु 


बताया है, दुनिया के पदार्थों में चृत्ति अनुसार सुख-दुख की 
कल्पना हुआ करती है । प्रोफेसर सेसिल ने कहा है कि “सच्चा 
धर्म आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्वच्छता और अध्या- 
त्मिक शिक्षा है श्रीर जिस पुरुष में ये वास्तविक रूप में होते है 
उसे हरएक स्वच्छ और सत्कार्य के लिए खास उत्तेजन की 
पुष्टि मिलती है। और हम सवको इस दुनिया का त्याग 
करना है” । “मृत्यु सबको आती है, हम प्रतिदिन अपने दांतों 
से कब्न खोदते है” साइरस ने अपनी कन्नर पर ये शब्द लिखवाये 
थे। “अरे मनुष्य ! तू चाहे जो हो और चाहे जिस जगह से 
आता हो परन्तु ईरानी राज्य को स्थापित करने वाला मै साइ- 
रस हूँ ! आज थोड़ी मिट्टी मेरे शरीर को ढक रही है उसकी 
ओर तू ध्यान दे ।” 


जिन मनुष्यो की अभिलापा असीम होती है और जो अंत 

में अपनी इच्छा पर मर्यादा रखकर देखता है उसके मन में 
निराशा आती है । अब अधिक राज्य जीतना बाकी नहीं रहे 
इस विचार से सिकन्दर रोने लगा | मोहम्मद गजनवी-भारत 
' के प्रथम मुसलमान विजेता की भी यही स्थिति थी | उसे जब 
मालूम हुआ कि मै अब मरने वाला हूँ तब उसने रत्न और 
स्वर्ण के खजानों को अपने सामने रखने का हुक्म दिया | जब 
उसने उन खजानों को देखा तो वालक की तरह रोने लगा। 
उसने कहा “अरे ! इन खजानों को प्राप्ति के लिए मैने कितना 
मानसिक एवं शारीरिक कप्ट उठाया है और इनकी सुरक्षा के 
लिए कितना प्रबंध किया है ! और अब मैं मरने और 
इनको छोड़कर जाने की तंयारी में हूँ” । उसे उसके महल में 
दर्फनाया; जहा उसकी दुखी आत्मा भूत की तरह भटठकती है 
* ऐसी लोगो की धारणा है । इससे समझना है कि मनुष्य को 


रे 


जिंदगी वास्तविक सुख को प्राप्त करते के लिए होना 
चाहिए। सच्चा सुख तो वास्तव मे अ्रध्यात्मज्ञान के बिना 
प्रात्त नही होता । अध्यात्मज्ञान के बिना मनुष्य अधकार 
में सुख को दु ढता है। अध्यात्मज्ञान द्वारा पूर्वे मे अनेक महा- 
त्माओं ने सच्चा सुख प्रात्त फिया हे । इसलिए सच्चे सुख की 
ऋष्ति के लिए अध्यात्मज्ञान की श्रावश्यकता सिद्ध होती है । 

छ 


धर्म का भुल 


दुनिया में अध्यात्मज्ञानख्प वर्ममूल विना कोई भो दर्शनरूपी 
वृक्ष टिक नही सकता । आत्मिक ज्ञान हुए बिना विषयो को जीता 
नहीं जा सकता । श्रीमद्‌ बशोविजयजी उपाध्याय अध्यात्मसार 
अथ मे अध्यात्मज्ञान को सब प्रकार के ज्ञान मे उत्तम माना 
है । श्रीमद हेमचन्द्राचार्य ने भी अ्रध्यात्मश्चान की उत्तमता को 
स्वीकार किया है। अध्यात्मज्ञान से मन, वाणी और काया के 
योग की शुद्धता होती है । जगत्‌ में चितामणि रत्न समान 
शध्यात्मतान है, अध्यात्मज्ञान के कारण ही भारतदेण उत्तम 
गिना जाता है। पाश्चात्य देक्षों मे बाहरी विद्या के कारण 
बाह्य उन्नति दीखती है, किन्तु आतरिक उन्नति के श्रभाव में 
दया आदि के सिद्धातो का विश्येप प्रमाण में प्रचार नही हुआ ॥ 
जब जब अध्यात्मन्ञान से लोगों फो वृत्ति हटी है और 
अध्यात्मज्ञान के स्वरूप को समभने चालो पर तिरस्कार भाष 
आया है तब तब भारत मे युद्ध, पलेश और कुसप के घादल 
मडराये हैं। मनुप्यो का श्रध्यात्मञान मे प्रवेश होना महा कठित 
है । कितने ही भ्रध्यात्मज्ञान का सण्टन करते है उप्तका काररश! 
यह है कि उन्होने अ्रध्यात्मज्ञान का आस्वादन नही क्या है| 
बितने ही मनुष्य किसी श्र-यात्म श्रारावक मनुष्य के दुराचरण 


है 


'को देखकर ऐसा कहने लगते है कि “अरध्यात्मनगान वा नि३चय- 
वादी होने से अ्रष्ट होना पड़ता है” । परन्तु इस प्रकार कहने 
'वालों को उत्तर में कहना पड़ेगा कि आचार और सुविचार 
से अए होने में अध्यात्मज्ञान अपनी शक्ति काम में नहीं लेता । 
अध्यात्मज्ञान से तो दुराचार और भ्रष्ट विचार का नाश होता 
है फिर भी कोई दुराचार ओर सलिन विचार वाला हो तो इसे 
कर्म का उदय समभना । मोहनीय कर्म का जोर विशेप होता हैं । 
और भ्ध्यात्मज्ञान का बल अल्प होता है तो मोहनीय कर्म के 
वश में मनुष्य फंस जाता है । कितने ही मोहनीय कर्म के उदय से 
श्रध्यात्मगान का--निश्चय का आदर नही करते और अध्यात्म- 
ज्ञान का तिरस्कार करते है। ऐसे भी अनाचारी, अश्रश्टाचारी, 
ऋषधी, निदक, क्लेश करने वाले और अशांति फेलाने वाले 
होते हैं तो इसमें व्यवहार-घ्म का दोष नहीं है । व्यवहार चारित्र 
से अ्रनीति, मन, वाणी और काया के दोपों का नाश होता है, 
,फिर भी व्यवहारचारित्र-क्रिया को एकान्तरूप में मानने वाले में 
अनीति का आचारण देखने मे आता है इसमें क्रिया व्यवहार 
का दोप नहीं गिना जायगा, परन्तु उस व्यवहारचारित्र धारक 
.को प्रमाद ही दोपरूप है, वैसे अध्यात्मज्ञानी को प्रमाद होते से 
वह दोपी गिना जा सकता है परन्तु अध्यात्म या निरचंयज्ञान को 
दोषी नहीं कहा जा सकता । 


क्रिया शुद्धि 


कितने ही कहते है कि अध्यात्मज्ञान का अभ्यास करने से 
क्रिया पर श्रद्धा या रुचि नही रहती । ऐसा कहने वाले 
अध्यात्मज्ञान या क्रिया का स्वरूप स्पष्टता से नहीं समझें हैं । 
वास्तव में अध्यात्मज्ञान विना धर्म क्रियाओं का रहस्य स्पड़ रूप 


भर 


से नहीं जान सकते । अन्प्ात्मज्ञान विना धर्म की क्रिया करने 
से, वाणी और काया के योग की शुद्धि करने के लिए कोई भी 
मनुष्य समर्थ नहीं होता । अ्रध्यात्मज्ञान का स्वरूप जो समझते 
है उनके हृदय में शानरस प्रकट होने री श्राशा रहती है, परन्तु 
जो श्रव्यात्मज्ञान पर द प कर उसका खडन करते है उनके हृदय 
मे शातरस की भावना प्रकट न होकर निंदा, हाय-तोबा, 
वितडाबाद और कपाय की वृत्ति दिखाई दे तो इसमे कोई 
आदचये नही | गे 


अध्यात्मज्ञान शौर जैनागम गि 
जैन दर्शन में बडे बड़े विद्वान हो गये है उनकी पुस्तके- 
पढते है तो उनसे अध्यात्मज्ञानरस का बोध होता है| श्री 
$ दकु दाचाये जो दिग्रम्बर भ्ाचार्य कहे जाते हैं, उनमे भाय॑ 
भाध्यस्थ' गुण दिखाई देते हैँ परन्तु अ्रध्यात्मज्ञान के प्रताप के 
कारण ही । कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य और देवेद्रधूरि 
के हृदय भी 'श्रध्यात्मज्ञान रग में रग्रे हुए थे। पनरवणा सूत्र 
के कर्ता ईयामाचार्य अ्रध्यात्मज्ञान रम मे रगे हुए ये | पन्नवणा" 
सूत्र भे द्रंव्यानुयोग की बहुत व्यारया आती है । द्रव्यानुयोग को 
भी भ्रपेक्षा से अध्यात्मज्ञान फहा जाता है । द्रव्यानुयोग के ज्ञान 
बिना अ्रप्यात्म ज्ञान मे नही उतरा जा सकता। भगन्रतीसूत्र मे भी 
बिशेय रूपे से #व्यानुयोग और अध्यात्मज्ञान की व्याख्या देखने 
में आती है। आत्मा के सम्बन्ध मे जो-जो कहा गया है उन 
सबका अध्यात्मज्ञान में समावेझ़ होता है | आत्मा मे रहे मति 
भ्रादि पाच प्रकार के ज्ञान का प्रत्तिपादन करने बाली पुस्तको- 
का भी अध्यात्मझास्त्र में समावेश होता है। कमंग्र थ, _कम्म- 
पयडी आदि ग्र थो से भी श्रात्मा का स्वरूप समझ से आता है, 
इसलिए उन गथों का भी अ्रध्यात्मशास्त्र मे समावेश _किया: 
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जा सकता है। आचारांगसूत्र, सुयगड्डांगसूत्र, स्थानांगसूने,; 
उत्तराध्ययन, नंदीसूत्र, कल्पसूत्र, अनुयोगद्वार, विशेषावइणक 
ग्रादि पेतालीस आगमों मे जहॉ-तहाँ अध्यात्मज्ञान भकलक रहा 
है ' श्री हरिभद्रसू रिकृत योगहष्टिसमुच्चय और योगविंदु आदि 
ग्रथों में अ्रध्यात्मज्ञान उछलता दिखाई देता है। श्री उमा- 
स्वातिवाचक के तत्त्वाथ॑सूत्र और प्रशमरति प्रकरण आदि ग्र थों 
में अध्यात्मज्ञान भरा हुआ है। जेस इवेताम्वर झास्त्रों में 
श्रध्यात्मज्ञान का रस बहुत भरा पड़ा है। श्रीमान्‌ मुनि सु दर- 
सूरिजी ने अध्यात्मकल्पद््‌ म॒ की रचनां कर अध्याताज्ञान की 
अत्यन्त आवश्यकता है; ऐसा सिद्ध कर दिया है । 


वतेमानकाल में श्रध्यात्म की आवश्यकता | 
अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति इस काल में हो सकती है. कि नहीं . 

यह देखना है | कितत्ते ही बालजीव कहते है कि, “इस.काल में 
अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, -अध्यात्मज्ञान की 
प्राप्ति तो बारहवें या तेरहवे ग्रुरस्थानक में होती है ।” इस 
तरह कहने वाले--उत्सूत्र भाषण करने को तैयार होते है । 
श्रीमद यशोविजयजी उपाध्याय अध्यात्म ग्रथ में कहते है कि 
“ज्नोथे गुणस्थातक से अध्यात्म की प्राप्ति होती है।' जड़ और 
चेतन का भेद मालूम हो इस प्रकार के जान को भेदज्ञान कहते 
हैं।. भेदज्ञान कहो .या अध्यात्मज्ञान कहो, सारांश यह है कि. 
श्रध्यात्मज्ञान या भेदज्ञान एक ही है, चौथे गुणास्थानक से 
अधिक पांचवे गुणस्थानक में विशेष प्रकार से अध्यात्महृष्टि 
खिल सकती है। पांचवें गुण॒स्थान से छटे गुणस्थान में अधिक 
अध्यात्महृष्टि खुलती है। छुटे से अधिक सातवे में विद्येष 
प्रकार से श्रध्यात्महष्टि खिल सकती है । मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ 
और कारुण्य भावना तथा अनित्यादि बारह भावनाओं का भी 
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श्रध्यात्मज्ञान मे समावेश होता है, मनोगुप्ति का अ्रध्यात्म मे 
समावेश होता है 3 इस काल मे गुप्ति की साथना के लिए 
शास्नों में कहा है। मनोगुष्ति की साधनारूप अध्यात्म चारित्र 
इस काल में किसी सीमा तक है, इसकी जो बकवाद करते है 
ये उत्सून भाषण करते है। इस फाल मे सातवें गुणस्यानक 
तक पहुँचा जा सकता है। शआ्रात्मा के श्रध्यवसाय की शुद्धि ही 
श्रातरिक अध्यात्मचारित्र है। अध्यात्मज्ञान का अस्यास कर 
अध्यात्मचारित्र प्राप्त करना चाहिए । 


नवतत्व का--सात नय से अभ्यास करने से अध्यात्मज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है । नवतत्त्व के ज्ञान को अध्यात्मज्ञान 
ही कहा जाता है। उपमित्तिभव-प्रपच ग्रन्थ मे श्रध्यात्मज्ञान 
की मस्ती ही देखने मे आती है । उपमितिभव प्रपच ग्रन्थ के 
लेखक इस पंचम काल में ही हुए है। श्रीमद यशोविजयजी 
उपाध्याय “निश्चय दृष्टि चित्त धरीजे, पाले जे व्यवहार! इस 
बचन से अध्यात्मज्ञान रूप निवचय दृष्टि धारण करने की इस 
काल मे मनुप्यो को शिक्षा देते है, जिससे इस काल में चौथे 
गुणस्थानक से अध्यात्मज्ञान की साधना को साधा जा सकत्ग 
है ऐसा निश्चय होता है । 

जैन श्वेताम्बर वर्ग में अध्यात्मश्ान को विशेष रूप से 
प्रकाश में लाने वाले श्रीमद््‌ यशोविजयजी उपाध्याय हैं। 
अ्रध्यात्मोपनिप न्‌, भ्रध्यात्म परीक्षा, आदि ग्रन्थों के प्रणेता को 
सम्पूर्ण इवेताम्थर जैन समाज पूज्य दृष्टि से देखता है । उन्होने 
जिस रोति से व्यवहार किया कि पुष्टि को है उत्ती के अनुसार 
अध्यात्मज्ञान की भी पुष्ठि की हैं। और इस काल मे अध्यात्म- 
ज्ञान की गुणस्थानक वी अपेक्षा से प्राप्ति हो सकती है इसे स्वी- 
कार किया है, जिसमे प्रव पग्रध्यात्मज्ञान को निश्चित मत वहकर 


प 


कितने ही एकान्त रूप में व्यवहारतय को ही मानते है उन्हें 
भी अध्यात्मज्ञाव स्वीकार किये बिना छुटकारा नहीं । एकान्त 
व्यवहारतय को ही मानने से मिथ्यात्व लगता है, वैसे एकान्त 
निश्चयनय की व्याख्या सुनकर भड़कना नहीं चाहिए । व्यवहार 
और निश्चयनय को माने विना सम्यक्त्व की प्रांप्ति नहीं होती । 
श्रध्यात्म शास्त्र अपना कार्य करते हैं। क्रिया की शैली बताने 
वाले आचारांगादि शास्त्रों की जितनी आवश्यकता है उतनी 

ही आवश्यकता को सिद्ध करने वाले अध्यात्म शास्त्र हैं। जान 
विना क्रिया की सिद्धि नहीं होती । “प्रथम ज्ञान और पीछे 
क्रिया करनी चाहिए ।” ऐसा कहने में गम्भीर रहस्य है। 
क्रियाओं के रहस्य को समझे बिना क्रियाओं में मनुष्य को रस 
नही आता और क्रियाओं का सम्यकरूप में आचरण भी नहीं 
कर सकते, इसलिए प्रथम क्रिया का ज्ञान करने पर ही धर्म 
की क्रियाओं में सरसता का अनुभव होता है; इत्यादि अनेक 
हेतुं से ज्ञान' को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। आत्मा को 
लक्ष्य में रखकर अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि के लिए हरएक 
घामिक क्रिया की जाती है, इसीलिए पहले आत्सा को जानना 
चाहिए, जिस आत्मा को लक्ष्य में रखकर धर्म क्रियाये की 
जाती हैं उस आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा जावे तो वर 
विना की बरात' की तरह क्रियाओं का फल वराबर नहीं हो 
सकता और किसके लिए कौन किस कारण से,क्रिया करता है 
इत्यादि समझ में नहीं आवे तो तध्येतु और अमृत क्रिया की 
प्राप्ति नही हो सकती, इसलिए प्रथम आत्मा के स्वरूप को 
जानने के लिए अध्यात्मनज्ञानधारक शास्त्रों की और आत्मज्ञाव 
की अनेतगुणी आवश्यकता सिद्ध होती है, इस सम्बन्ध में 
वीस्त्र प्रमाण का युक्ति से विंचार किया जाता है । 


& 
अध्यात्मशाघ्च्रो की उपयोगिता 


आत्मज्ञान से दुनिया मे शाति फैलती है। अध्यात्मजान से 
मनुष्य आत्मा की तरफ भुकता है और बाह्य उपाधि का साथ 
छोडता है | जगत्‌ मे भ्रव्यात्मणास्त्रों का प्रचार किया जाय तो 
अनुष्यो के आ्राचार मे सुधार हो। आझ्रात्मा मे सुस है ऐसा 
अध्यात्मशास्त्र प्रतिपादन करते हैं भर शझात्मा का प्रमुत्व 
बताते हैं । जो भास्त्र आत्मा की ज्ञक्तियो का विकास करने को 
कहते है वे शास्त्र आ्राध्यात्मिक मज्ञा से पहिचाने जाते हैं। 
आध्यात्मिक शास्त्रों से दुनिया में भक्ति, प्रेम भर दया के 
नरने बहते हैं । आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किये बिना घर्म- 
'मागे के प्रति दुनिया झाकपित नही हो सकती । भ्रनेक प्रकार 
के सन्‍गुणो को प्रगट करने की क्षमता अध्यात्मशास्त्रो मे है ; 
प्राचीन झ्रात्मुलक ग्र थ मे लिखा है कि-- 


दप्त सम समत्तमित्ती-सवेय विवेय ततिव्वनिव्वेया । 
एएय गुद अप्पावबोह बोपस्स अक्रा॥॥ 


- दम-शम-समत्व-मैशी-सवेग-विवेक और तीजब्र निर्वेद श्रादि 
ओर वास्‍्तविकरुप मे अव्यात्मजान के बीज के अकुर हैं” । इश्त 
गाथा से भी सिद्ध होता है कि अ्रश्यात्मज्ञान की अत्यत आव- 
इयबता है | कितने हो मनुष्य जो अध्यात्मतान का खडन करते 
है, फिर भी उनमे दया-भक्ति आदि गुण होते है । इसका कारण 
महू है थरिी उनकी आत्मा में श्रद्धा होती है परन्तु किनने ही 
कारणो से अ्रध्यात्म दब्द से अरुचि होती है अरध्यात्मचास्त्र मे 
बताये गुणो का सेवन फरते हैं फिर भी अध्याक्तप्षास्त्र का 
स्पड़न वरते हैं। जैन दर्शनरप पुरप फा प्राण अध्यात्ज्ञान है, 
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इससे पाठक सहज ही समझ सकेंगे कि, अध्यात्सशास्त्रों का 
अध्यात्मज्ञान का किसी भी तरह खंडल नहीं किया जा सकता | 


चिलातीपुत्र ने उपशम, संवर, और विवेक इन तीनों का 
मनन करके मुक्ति प्राप्त की, इस पर विचार करने से इसमें भी 
अध्यात्मज्ञान ही मुख्य कारण मालूम होगा । आपाढाचार्य को 
नाटक करते केवलज्नान हुआ्रा इसमे भी अध्यात्म भावना ही 
मुख्य थी। भरत चक्रत्र्ती को आरीसा भवन में भावना भाते 
भाते केवलज्ञान हुआ इसमें भी आत्मविचारणा ही मुख्य थी | 
इलाचीपुत्र ने वांस पर नाचते हुए आत्मा की विचारणा से ही 
केवलज्ञान प्राप्त किया । छद्मस्थावस्था में श्री महावीर प्रभु ने 
आत्मा की पूर्ण श्रद्धा से और अध्यात्मज्ञान की प्रचुरता से ही 
अनेक प्रकार के उपसर्य सहन किये थे । श्री गौतमस्वामी आत्म- 
विचारणा में लीन हुए तव राग के बंधन से मुक्त हो केवलज्ञान' 
प्राप्त किया । गजसुकुमाल ने आत्मा की श्रद्धा से और श्रात्मा 
के सदगुणोों के विचारों से शारीरिक दुःख सहन किया था। 
आत्मज्ञान बिना सम्यकत्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती | 
श्री सिद्धसेन-दिवाकरसूरि ने सम्मतितर्क में सम्यक्त्व के छे: 
स्थानक और मिथ्यात्व के छे: स्वानक बताये है उसमें आत्मा 
को लक्ष में रखकर ही छे: स्थानक बताने से उनका अध्यात्म- 
शास्त्रों मे समावेश होता है, और उस ज्ञान को अध्यात्मज्ञान 
कहा जा सकता है। कमंग्रथ में चौदह गुणशस्थानक -बताये है 
उस सम्बंध में विचार करे तो मालूम पड़ेगा कि चौदह गुण- 
स्थानक भी आत्मा में ही रहे हुए है जिससे वह भी अध्यात्म- 
ज्ञान कहा जाता है। दृढप्रहारी को मुक्ति मिली इसमें भी 
आत्मस्वभावरमणतारूप अध्यात्मज्ञान ही मुख्य है। आचारांग- 
सूत्र के लोक॑विजय अध्ययन में मुनि भाव से सम्यकंत्व बताया 
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है, उसका मी अध्यात्म भाव मे समावेश होता है । आत्मा की 
अस्तिता आदि--अध्यात्सज्ञान की सिद्धि होने पर साधु और 
साध्वियो को सुआचार का पालन करना चाहिए ऐसा सिद्ध 
होता हे भ्रौर इसी न्याय से श्राचारागयूत मे वताये आचारो वी 
सिद्धि होती है। 

विभेषत मन की बुद्धि की तरफ प्रयाण करानेवाला अध्या- 
त्मज्ञान ही है । प्रसन्नचद्र राज को केवलज्ञान हुआ उमसे 
भी वास्तव मे अ्रध्यात्मभावना ही मुरय थी । 


अध्यात्मज्ञान गभित आ्रावश्यक क्रियायें 


अब ज़िया की तरफ विचार करते है तो क्रियाओं का सूत्रों 
में भी अध्यात्मज्ञान हो भरा होता है, ऐसा ज्ञात होता है । छे 
आवश्यक ज्ियाये भी अध्यात्मगान की मुख्यता से ही बताई गई 
है | छे आवदयक क्रियाझ्ो मे प्रथम सामायिक आवश्यक क्रिया 
के बारे मे विचार किया जाता है तो उसमे आत्मा के ज्ञान को 
हृदय मे स्थापित कर उन क्रियाश्रों को करना ऐसा सिद्ध होता 
है । इरियावहिया, तस्सउत्तरोी और अन्नथ्यसूत्र की सिद्धि 
श्रात्मा के सदगुणो को बिकसिद करने के लिए ही है। ठाणेण 
मोणेण राणण अप्पाण बोसिरामि। ये सूत्र आत्मा के गुणो से 
प्रवेण कराने वाले होने से वे श्राध्यात्मचारित्ररूप ठहरते हैं । 
कितने ही अध्यात्मज्ञान पर अरुचि करने वाले भी इन सुत्रो का 
उच्चार तो करते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि, वे अव्यात्मज्ञान 
का व्यथ ही पड़न करते है। लोगस्ससुत्र मे आरुग्गबोहिलाभ 
समाहिवरघमुत्तम दितु इत्यादि झज्द अध्यात्म मार्मे की तरफ ले 
जाने वाले है। उत्तम समाधि को माग हरएक जैन प्रतिदिन 
करता है, फिर भी कितने ही समाधि को निश्चय मार्ग कहकर 


श्‌ 


जिसकी यात्रना करते है उसकी विराधना प्रारम्भकर अ्रपेक्षाज्ञान 
और थअथ्यात्मन्नान के व्यर्थ ड्री प्रतियक्षी बनते हैं । मिश्चयनय का 
एकांत से खण्डन करने वाले अपने शास्त्रों का रूण्डन करते हैं; 
क्रिया करने का मुख्य हेतु भी यह है कि-सन, वचन भी * काया के 
योग की शुद्धि कर किसी भी तरह आत्मा के सदगुणों को प्रकट 
करना । सामायिक आवश्यक अंगीकार करने वाले करेमि भत्ते 
पाठ को वोलते है, उस करेमि भंते सूत्र में जेसे-जेसे गहरे में उतर 
कर देखते है वेसे-वेसे अध्यात्मतत्त्व की सस्ती का ही हृदय में 
अनुभव होता है। चार निक्षेपा और एक नय से सामायिक का 
स्वरूप समझाया जाता है और सामायिक व्यवहार व निरचय से 
बोली जाती है (उच्चरी जाती है) । सामायिक भी प्रात्मा से 
भिन्न नही है । सामायिक के लिए की जाने वाली वाह्मक्रिया भी 
आत्मा को लक्ष में रखकर की जाती है । आत्मा के शिना क्रिया 
हो नही सकती; इसलिए क्रिया का आधारभूत आत्मा ही सिद्ध 
होता है । सामायिक किया में अध्यात्मतत्त्व का रहस्य भरा 
हुआ है ' अरध्यात्मज्ञान ओध्यात्मिक तत्त्व की प्राप्ति के लिए की 
जाने वाली बाह्य क्रियाओं का निवेध नही करता। अरध्यात्म- 
शास्त्र और अध्यात्मज्ञान अपना-अपना कतेव्य स्वयं करते हैं और 
क्रियाश्रों के कार्य क्रियाओं को सौपते हैं । कितने ही क्रियाश्रों के 
रागी भी करेमि भंते बोलकर सामायिकरूप आत्मा की आरा- 
धनाहूप अध्यात्मभाव॑ को भाते है, फिर भी अध्यात्म की तरफ 
अरुचि रखते है इसका एक मात्र कारण अज्ञान हो है। सामा- 
यिक॑ पारते समय सौंसाइयवयजुत्तों कहते हैं उसमे भी वास्तव मे 
नारियल के अदर खोपरा होता है उप तरह अध्यात्मभाव है । 

खान में व धूल में जिस तरह स्वर्ण के स्जकण होते है वैसे 
सामाइयवयजुत्तो सूत्र में वहुत अध्यात्म तत्त्व भरा - हुआ है 
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परन्तु सामायिक के स्वरूप को नही समभने वाले उसे नही देख 
सकते । सामासिक छिया हमेशा करनी चाहिये । सामायिक का 
अध्यात्मरस समझ मे आता हे तव ही सामायिक करने' की 
वास्तविक रसज्ञता प्रगट होती हे और तव ही हृदय मे समताभाव 
प्रकट हो सकता है । सामायिक आवश्यक चारो खण्ड के लोगो 
को करने लायक हैं। समताभावरूप सामायिक आवेश्यक करने 
वालो मे भ्रनेक सद॒गुरा प्रकट होना चाहिए परन्तु 'जो गाडश्या 
प्रवाह की तरह पडकर अतर का श्रध्यात्मतत्त्व ग्रहण नही कर 
सकते वे आत्मा को ऊचा उठाने मे शक्तिशाली नहीं होते। 
भगवती सूत्र में सामायिके को आत्मा कहा है। छ आवश्यक 
क्रियाओ में अदृभुत रहस्य समाया हुआ है, 'उसका भ्राचरण 
करने वाले यदि श्ात्मा को समभकर करते है तो उनकी श्रात्मा 
प्रतिदिन सूधरती जाती है और उनके उच्च चारित'का भ्रसर 
दूसरो पर पडता है । हज 


! 
अध्यात्मशास्त वाह्मत्रियात्रों का निषेध नही करते, परतु 
अध्यात्म ज्ञानशुन्य वाह्य क्रियाओं के करने वालो को भ्रध्यात्म- 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाछम देकर ज्ञान की झावश्यकता 
बताते है। भ्रध्यात्मजानी आत्मा के हित के लिए जिन-जिन 
आचारो का पालन करते हैं वे श्राचार योगिकरीत्या क्रियारूप 
ही होते है । अ्रध्यात्मज्ञानियों की धामिक जियायें एकातवादी 
फ्ियाजडो से अविक उच्च और रसवाली होती है श्नौर जिससे 
थे रढी के वश मे होकर गच्छभेद की क्रियाओं की ,मिनता से 
धामिक समाज मे,विग्रह उत्पन नही कर सकती । 


प्राचीन तत्त्ववेत्ताओ ने अमुक देश-काल झादि के अनुमार 
अमुक क्रिया की व्यवस्था की है ! उन त्रियाओं के उद्दे इय 
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को वे समभते है जिपसे भिन्न-भिन्न आचारों के श्राचरण देख 
कर भी वे कदाग्रहवण होकर वाग्युद्ध शुरू नही करते, परन्तु 
बाद में होने वाले मनुप्य मूल उदृच्य के ज्ञान के श्रभाव में 
परस्पर कदाग्रह कर धर्म समाज से विग्रह उत्पन्न करते है। 
अध्यात्मजान को प्राप्त करने वाले नो प्राचीन क्रियाओं के 
रहस्य को अच्छी तरह जान सकते है, जिससे वे रागद्व प जिन 
आचारों से क्रियाओं से मंद होता है उस प्रकार वे करते हैं । 
अध्यात्मज्ञानियों को क्रिया नहीं करना चाहिए ऐसा कभी नहीं 
कहा जा सकता। अव्यात्मज्ञानियों को अपने अधिकार के 
अनुसार अमुक क्रियाशों की आवश्यकता हैं । अध्यात्मज्ञानियों 
को गाडरिया प्रवाह की तरह क्रिया करने वाले और दोषों को 
नही छोड़ने वाले मनुष्यों की क्रियाओं की तरह अंधे होकर 
क्रियायें करने की रुचि नहीं होती । परन्तु समझकर क्रिया 
करने की प्रवृत्ति जरूर होती है। जिससे वे अ्रमुक क्रियाये करते 
समय एकांत रूप से गाडरिया प्रवाह को तरह क्रिया करने 
वालों से जुदे हो जाते है; और जिससे एकान्‍्त क्रिया जड़, 
अध्यात्मज्ञानियों को समके विना क्रियानिषेषक ऐसे मनमाने 
विशेषण देने लगते है । अमुक अधिकार पर प्राप्त हुई क्रियाश्रों 
को समझ जाने पर भी करना नहीं, ऐसा अध्यात्मन्नान कभी 
नही सिखाता। धर्म की बाह्म क्रियायें-धर्म की उन्नति की 
क्रियायें या उपकार को क्रियायें-आदि क्रियाओं का निषेध 
कभी अध्यात्मज्ञान से नहीं होता । अध्यात्मज्ान से तो उलदे 
धाभिक क्रियायें अच्छी तरह अधिकार के अनुसार की जा 
सकती है। अध्यात्मज्ञान से तो थोड़ीसी धर्म क्रिया भी बहुत 
फल देने वाली होती है। आध्यात्मिकज्ञान बाह्यक्रिया करते 
-समय उसमे उपयोग करना सिखाता है.। आध्यात्मिक ज्ञान से 
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वास्तव में आत्मा शुद्ध परिणाम करने का कार्य करता है । 
धर्म की वाह्म क्रियाओ मे आ्राध्यात्मिक ज्ञान नई शक्ति देता 
है। प्रत्येक धर्म क्रिया द्वारा आत्मा मे भावरस उढेलने वाला 
अध्यात्म ही है। अन्न खाते समय दात श्रपना काम करते है 
और अन्न पचाने का काये अतर की जक्ति करती है। इसी 
तरह आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव मे आत्मा के गुणों की शुद्धता 
का काम करता है और बाह्य क्रियाये मत को भतर में भटकने 
के लिए निमित्त कारण रूप होती हैं। आत्मा के परिणाम की 
शुद्धि करना यही अध्यात्म ज्ञान का काम्र है और आत्मा के 
गुणों को शुद्धि होना यही अध्यात्म चारिच्र है। अ्रध्यात्मचारित 
मे बाह्य घामिक क्रियाओ की निमित्तकारणता का मियम 
कदापि खडित नही किय। जा सकता, बेसे ही आध्यात्मिकज्ञान 
बिना अतर के परिणाम की शुद्धि न हो तब बाह्य क्रियाये निमित्त 
कारणता को प्राप्त नही होती, ऐसा कहा जा सकता है । 


साम्य 


ऊपर बताये अनुसार विचार किया जाय त्तो श्रध्यात्मन्ञान 
और अध्यात्मचारित्र की अत्यन्त आवश्यकता है, यह सहज ही 
समझ में आने वाली बात है। अध्यात्मज्ञान से दूसरों की 
आत्मा अपनी आत्मा के समान मालूम होती है और इससे 
अ्रपनी आत्मा की तरह अन्य आत्माओं पर प्रेम और दया की 
जा सकती है तथा अन्य जीवो का भला करने मे आत्मा प्रेरित 
होती है। दूसरों की आत्मा की निन्‍्दा अ्रवहेलना करने से 
उनकी आत्मा को दु स होता है, जिससे उनकी हिंर्ग होती है 
ऐसा अध्यात्मज्ञान से मासूम पडता है। सम्पूर्ण जगत के 
प्जीव अपने समान हे ऐस्श ज्ञान फराने वाला अध्यात्मज्ञान ई 
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हैं। यह मेरा है और यह तेरा है आदि भेदभाव को दूर कर 
अभेदभाव के मार्ग में प्रयास कराने वाला अ्रध्यात्मनान है । 
अज्ञानरूप अंधकार का नाश करने वाला भौर अहुं-ममत्व 
भावरूप बर्फ के पर्वतों को पिघलाने वाला और सभनुष्यों के 
हृदय में स्वच्छ प्रकाश कराने वाला अध्यात्म ज्ञान रूपो सुर्य 
फी जगत को अत्यन्त आवश्यकता है । 


अध्यात्मज्ञान से पुर्वेकाल में उदय 

प्राचीन काल के मनुप्य अध्यात्मज्ञान में प्रवीण थे इसलिए 
वे बहुत सदगुण प्राप्त कर सकते थे। प्राचीनकाल के सुनियों 
ने अध्यात्मज्ञान द्वारा आत्मा की शक्तियों को ब्रिकसित किया 
था ऐसा हम प्राचीन प्रुसतकों के आधार से जान सकते है। 
अध्यात्मज्ञान मे ऐसी शक्ति है कि जिससे अनेक उपसगगं सहन 
करके भी धार्मिक कार्य करने की योग्य शक्ति प्रकट होती है । 
श्राध्यात्मिक शक्तियों को प्रकट करने से आत्मा ऊंचे ग्रुणा- 
स्थानक में प्रवेश करता है और दुगु णों का त्याग करता 
जाता है । 


कितने ही लोग ऐसा कहते है कि '“अध्यात्मज्ञान का 
अभ्यास करने से मनुष्यो की व्यवहार धर्म पर श्रद्धा नहीं 
रहती और वाह्य धामिक क्रियाओं पर प्रेम कम हो जाता 
है । ऐसा कहने वाले सब बातो की जानकारी किए बिना एक 
दृष्टि से देखते है और कहते है। श्री हेमचन्द्रसुरिजी अध्यात्म- 
ज्ञान में निपुणा थे और उन्होंने उस समय और अधिकार के 
अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग नृपवोध, उपदेश, धर्मो- 
द्वार, पुस्तक रचना आदि कार्यों में किया था। परिपूर्ण ज्ञान 
को प्राप्त हुए श्री महावीर प्रभु ने तो सोलह प्रहर तक देशना 
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दी थी और व्यवहार धर्म तीर्थ की स्थापना की थी, अध्यात्म- 
ज्ञान-निष्ठ ऐसे श्रीमट हरिभदसूरि और श्रीमट उपाध्याय 
यणोविजयजी ने-अनेऊ पुस्तको की रचना की और उपदेश 
देकर धर्म सेवा की है। भ्रात्मज्ञान को जानने वाले ऐसे श्रीकृष्ण 
और श्री श्रेणिक ने धर्म सेवा, धर्म भक्ति, शासन प्रभावना 
आदि बाह्य घामिक क्रियायें की थी और व्यवहार योग्य शौरय, 
प्रेम, श्रद्धा शादि गुणो से दूसरों पर भी धर्म को छाप छोडी 
थी। सब प्रकार के ज्ञान में उच्च प्रध्यात्मज्ञान कहा जाता 
है। श्रासनभव्य को अध्यात्मज्ञानं की प्राप्ति होती है । 
५ हे 


अध्यात्म शास्त्र ,आत्मिक धर्म का मार्ग 'वताते है औद 
आत्मा मे प्रेम उत्पन हो ऐसी शिक्षा देते है । अध्यात्म श्ञास्त्रो 
की उपयोगिता के सम्बन्ध मे जितना वर्णन किया जाय कम 
है अध्यात्म णास्न्रो का अभ्यास कर दुनिया के लोग मोह का 
नाश करने का प्रयत्न करते है। और परभाव दृष्टि का 
पराभव करने मे समर्थ होते है। श्रीमान्‌ मुनि सुन्दरसूरि 
महाराज ने अध्यात्म कल्पद्रू म नाम के ग्रन्थ की रचना कर 
भारत के लोगो का महान्‌ उपकार किया है। अध्यात्मकत्पद्रु मं 
को पढकर हजारो मनुप्य अपने व्यवहार को सुधारते है भर 
अपनी झात्मा के सदुगुरो को विकसित करने के लिए समयोर- 
नुसार भाग्यक्षाली बनते है। यह ग्रन्थ जब तक विद्यमान 
रहेगा तब तक पाठको को अपने ,विच्नार देने मे समर्थ रहेगा । 
दुनिया के बाह्म पदार्थों मे सुस नही है, वास्तविक सुख तो 
आत्मा मे है ऐसा देवदु दुभि बजाकर अध्यात्म शास्त्र कहते है । 
आध्यएत्सग्रल्थो को दनाने वाले जगत मे दिव्य कल्पवृक्षो को 
बाते हैं और उसका फल बर्तेमान काल की प्रजा की अपेक्षा 
अविष्यकाल की प्रजा को विशेषत मिलता है। बंतंमान काल मे 

र्‌ 
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बने ग्रन्थों की महत्ता भविष्य काल के मनुष्य जान सकते हैं। 
वक्ता वर्तमान काल के मनुष्यों पर असर कर सकता है और 
ग्रन्थ तो भविष्य में विज्लेप असर करने में समर्थ होते हैं । किसी भी 
प्रकार का ज्ञान दुनिया में वेकार नहीं है, फिर अध्यात्मज्ञान तो 
दुनिया सें कभी बेकार हो ही नहीं सकता । श्रीमद्‌ यशोविजयजी 
उपाध्याय तो जोर देकर कहते है कि--सब प्रकार के ज्ञान में 
अध्यात्मज्ञान श्रे प्ठ है। मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुश से वर्ण में 
होता है बसे चंचल मन भी अध्यात्मज्ञान से वच्च में होता है ! 
मनरूपी पारे को मारने के लिए श्रध्यात्मग्ञानरूपी ओऔषधी के 
समान अन्य कोई औपध नही है । पांवों इंद्रियां अपनी इच्छा 
के अनुसार प्रवृत्ति करती हैं, परन्तु उन पर काबू पाने के लिए 
अध्यात्मज्ञान है। मनरूपी बंदर कभी अपने स्थान पर नहीं 
रह सकता, फिर भी उसे श्रध्यात्मज्ान की सांकल से आत्मरूप 
घर में वांधा जा सकता है। आत्मसृष्टि में प्रवेश करने की 
इच्छा वालों को तो अवश्य अध्यात्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, 
जिसका आत्मा पर लक्ष नहीं है वह मोह को जीतने में समर्थ 
नहीं हो सकता । मन को वद्य में करने के उपाय बताने वाले 
शास्त्रों को अध्यात्मशास्त्र कहते है । श्रन्य शास्त्रों में तो सामान्य 
बुद्धिमान पुरुष भी प्रवेश करते हैं, परन्तु सूक्ष्म बुद्धि के बिना 
अध्यात्मशा सत्र में प्रवेश हो ही वहीं सकता । वैदिक धर्मंवाले 
उपनिषद और भगवदणगीता को श्रध्यात्मशास्त्र कहते है और 
वे अध्यात्मशास्त्रों पर विशज्येष प्रेम रखते है। जैन शास्त्रों में 
सम्यकरूप से अध्यात्मतत्त्व का विवेचन किया गया है। 


विचारों से झ्राचारों की उत्पत्ति 


अध्यात्मश्ञास्त्र पढ़ना यानी तुरंत अध्यात्मशास्त्रों के अनु- 
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सार आचरण हो जाय ऐसा मानना बडी भूल है। ज्ञान और 
झाचार प्राय एकदम साथ उत्पन्न नहीं होते । प्रथम 
तो विचार उत्पन होते हैं। विचार जिस तरह के होते 
हैं उसी तरह के श्राचार उत्पन्न करने में वे समर्थ होते हे । 
विचार आचार का कारण है। जिचार विद्युत शक्ति से भी 
अधिक बलवान है! भिन्न भिन्न प्रकार के विचार भष्तिप्फ मे 
उत्पन्न होकर अपने सस्कार छोडते है और वे अपने जैसे प्रिचार 
उत्पन्न करने में समर्थ होते है इसलिए मनुष्यों को विना विवेक 
के चाहे जिस प्रकार के विचार नही करना चाहिए। शुद्ध विचार 
शुद्ध श्राचार उत्पन्न करने मे समय होते है और शशुद्ध वि्ार 
अशुद्ध आचार उत्पन्न करते हैं. जिन्हे श्रपना श्राचार सुधारना 
हो उन्हे मानसिक विचार-सृष्टि प्रतिपादक श्रध्यात्मशास्त्रों हा 
भ्रभ्यास करना चाहिए । आचार के मुरय उहं इय को समभाने 
वाले अध्यात्मशास्त है । सुविचारों से सुआ्ाचार की प्रणालि- 
काए उत्पन्न की जा सकती हैं । श्रीमद महावीर प्रम्ु ने केवल- 
ज्ञान के बल से सावु और श्रावक वर्ग योग्य भिन्‍न भिन्न भ्राचारों 
का प्रतिपादन किया है ' प्रथम कोई भी काम करना हो तो 
तत्सम्बधी प्रथम विचार मनुष्यो के वर्त्तमान काल मे दीखते है 
वह पूर्व विचारो का फल है ऐसा श्रध्यात्मशास्त्रो से विचारको 
को मालूम हुए बिना नही रहेगा | किसी भी मनुष्य का भरशुद्ध 
श्राचार बदलना हो तो घुद्ध विचार उसके हुदय मे उत्पन्न किए 
बिना वे नही बदलते । भ्राचारों के नये नये भेदो को उत्पन्न 
कराने वाले विचार हैं । विसी भी जगह जाने के लिए मनुष्य 
ज्वाना होता है उससे पहले उसे विचार करना पढ़ता है । 
श्रावक के आचार उत्पन्न दोने से पूथ विचारों कां भ्रस्तित्व 
जम्र होता है। विचारों »ा व्यवस्थित किए बिना झमुझ 
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प्रकार के कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता | शरीर 
झ्नौर इद्रियों के बिना आचारों को मान्य नहीं कर सकते वेसे 
आत्मा के बिना विचार अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न नही होता! अध्या- 
त्मबान से यह सब समझ में आता है और आत्मा के सदगुरण 
प्राप्त करने की तरफ लक्ष जाता हैं। आत्मज्ञान से अच्छा सुंख 
प्राप्त करने का विवेक जाग्त होता है । 


अ्ध्यात्मझ्ञान से विवेक 


अध्यात्मज्ञान से अपना और दूसरों का विवेक होने से' 
मोहवन में परिभ्रमण करते की प्रवत्ति का नाश करने की 
प्रवति होती हैं। इलाचीकुमार को बांस पर नाचते हुए 
केवलज्ञान उत्पन्न कराने वालो वस्तु वस्तुत: विचार करे 
तो अध्यात्मज्ञान ही सिद्ध ठहरता है। हृदय में धर्मे के 
अपूर्य प्रेम को उत्पन्न कराने वाला अध्यात्मगान है । गज- 
सुकुमाल मुनि को समता भाव में लाने वाला आंतरिक 
विचाररूप श्रध्यात्मज्ञान ही था। स्कंध सुनि के शिष्यो को 
समभाव में लीन कर घरीर का भान श्ुलाकर मुक्त कराने 
वाला अध्यात्मनान था। प्रसन्नचन्द्र राजषि को शत्रु के प्रति 
समभाव में लाकर केवलनान प्राप्त कराने वाला भावनामय 
अध्यात्मज्षान था। जो-जो घुनि अध्यात्मनज्नान की उपासना 
करते है वे बाह्य दुनिया को स्वप्त समान क्षर्तिक मानकर, 
आंतरिक ज्ञानादि लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । 

कोई भी मनुप्य, अध्यात्मगान के बिना मोक्ष मार्ग की ओर 
अग्रसर नहीं हो सकता, इवासोच्छुवास और प्राण का जैसा 
विकट का सम्बन्ध है वैसे आनद और अरध्यात्मज्ञान का भी 
निकट का सम्बन्ध है । जल के बिना जैसे वृक्ष के सारे अवयवों 
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का पोषण नही होता पैसे अध्यात्मन्ान के विना ग्रात्मा के 
सब गणों का पोषण नहीं होता, सूर्य को किरणे अ्रपविश् 
बस्तुशो को पवित्र करने में समर्थ है बसे अध्यात्मतान भी 
अपविन श्रात्मा को पविन करने में सक्षम है। अरध्यासज्ञान से 
जन्म, जरा और मरण किसी भी हिसाव में नहीं गिने जाते । 
सूर्य की किरणे चाहे जेसे बादलो में से होकर पृथ्ची पर प्रकाश 
करने मे समर्थ होनी है, वैसे चाहे जैसी आाशाओ्ो के बधनों 
को तोडने में अ्रध्यात्मज्ञान समर्थ है। अध्यात्मज्ञान रस के 
नशे से जिनके हृदय आनवित्त हुए हैं उन्हे, अन्य जड पदांयों 
द्वारा सुल्ध प्राप्त करने की रुचि नहीं रहती। प्रत्येक मनुप्य 
सुस्त प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हैँ। वास्तविक सुस्त 
प्राप्त झरने के लिए हृदय की प्रेरणा होती है। मनुष्यों को 
सच्चा ज्ञान हो तो वे क्षणिक सुस्तो की प्राप्ति के लिए अनेक 
प्रकार के प्रपच नहीं करेंगे और आ्ात्मिक सुस्त प्राप्त करने 
के लिए प्रयत्न करेंगे । 


, कियायें करनो चाहिए 


अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक सज्जनो को घामिक 
श्यवहार अर्थात्‌ आादारो फो नहीं छोडनों चाहिए, अ्रध्यात्म- 
ज्ञान श्रपरी दिज्ञा बताता है परन्तु वे छम्मेक्रिया के भनादर 
फो सूचित नहीं करता । जो गूरू परम्परा से आत्मज्ञान प्राप्त 
फरते हैँ, उन्हे घमक्रियाए करने मे स्थिरता के योग से विशेष 
प्रकार से रस आता है। अध्यात्मन्ान के अभ्यासियों के 
आचार उत्तम होते हैं और उनकी श्रात्मा प्रतिदिन मोक्षमार्ग 
के प्रति प्रयाण परती है। मध्यात्ममत परीक्षा प्र थ भे श्रीमव्‌ 
मशोविजयज्ञी उपाध्याय, शुप्क अध्यांत्मी जो कि साघुमो के 
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प्रतिपक्षी बनते हैं और ब्वतों में धर्म नहों मानते तथा साधुओं 
को नहों भांनते, उन्हें अच्छा तरह उपदेश दिया है। अध्यात्म- 
शास्त्र का अभ्यास करने बालों को अध्यात्मज्ञात में रस 
»तिा है जिससे वे अ्र०पत्मन्नान का वर्णात करे यह स्वाभाविक 
है, परन्तु जिनासुओं को समझता चाहिए कि वर्मक्रिया के 
धयवहार का निषेध हो ऐसा उपदेश कभी नही करना चाहिए। 
एक दिन में किसी जानी की भी, एक समाव परिणति नहीं 
रहती । शअ्रध्यात्मज्ञानियों की भी एक समान परश्णिति नहीं 
रहती । उच्च परिणाम को थारा से पढ़ते हुए भी व्यवहार 
मार्ग शरणभूत होता है। व्यवहोर धर्ष सोने बिना मनिश्चय- 
धर्म की सिद्धि सी नहीं होती । व्यवहारधर्म के अमेक भेद है 
इससे अधिकारी भेद से सर्व भेदो का ज्ञान करना चाहिए | व्य- 
वहार कारण है और निश्चय काये है; अध्यात्मन्ान से जिन्होंने 
तत्त्वों के सृक्ष्म रहस्यों को जाना है वे, तीर्थकर, गणघर आदि 
प्रतिपादित आवश्यकादि धर्माचरों का उत्तम रहस्थ जान 
सकते हैं और जिससे वे उसी तरह प्रवृत्ति कर सकते है । 
जन शास्त्रों का गुरुपरपरा से ज्ञान प्राप्त कर जिन्होंने आत्म- 
तत्व की विचारणों की है वे निमित्त कारणरूप व्यवहोर- 
धर्म की कदापि उत्थापत्य नहों करते । अध्यात्मज्ञात में 
विशेष बिचरण होता हो तब भी व्यवहार घ॒र्म का उच्छेद 
* नहीं करतां। कोई मनुष्य एम. ए. की वक्षा में गया हो, वह 
“पहली पुस्तक नहीं पढ़ना--ऐसा पहली पुस्तक के अधिकारियों 
को नहीं कह सकता--एम. ए. की परीक्षा पास करने वालों को 
पहली पुस्तक की जरुरत नही है यह तो ढीक है, परन्तु इससे 
पहली पुस्तक को छोड़ देना ऐसा कहना योग्य नहीं कहा जा 
सकता; पहली पुस्तक पढ़ने वाले तो बहुत हैं, ऐसा सोचकर 


र्रे 


कारण कार्य भाव की परपरा का नाश करने के लिए उपदेश 
नही देना--ऐसा अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों को सूचित फ्रिया 
जाता है। अनुभवी पुरुषों ने अ्रध्यात्मश्ञान को कच्चे पारे के 
समान कहा है, इसलिए गुरुगम से श्रध्यात्मज्ञान कों पचाकर 
हृदय मे उतारना चाहिए । कितनी बार जिनमे नीति के गुणो 
की योग्यता नहीं होती ऐसे मनुष्य श्रध्यात्मज्ञान की सीढी पर 
चढठते है जिससे उन्हे फायदा नहीं होता--पहली कक्षा में पढने 
वाला दूसरी कक्षा मे न चेठकर छठी कक्षा मे बैठे तो वह दोनों 
तरफ से अ्रष्ट होता है इसमे कुछ भी आइचर्य नही । ग्रध्यात्म- 
ज्ञान के जो भ्रधिकारी है उन्हें अ्रध्यात्मगान सिसाना चाहिए । 
पहुली कक्षा मे पढ़ते वाले विद्यार्थी एप ए पास विद्यार्थियों 
की सजाक करे और कहे की एम ए की कक्षा का ज्ञान व्यर्थ 
है तो उनके ऐमा कहने से एम ए की कक्षा और उसका ज्ञान 
व्यर्थ नहीं हो जाता, वेसे व्यवहार मार्ग को प्रथम सोढी पर हो 
जो चढने योग्य है थे अध्यात्मज्ञानियों के सुधम बोध को नही 
सम+ सकते और उन्हे गलत समझे इससे कोई अ्रध्यात्मज्ञान के 
अ्रभ्यासी गलत मिद्ध नही होते । इस पर से साराश यह लेना 
है कि--अध्यात्मज्ञान के अम्यासियों को शुष्फतां प्राप्त न 
शोऔर अध्यात्मज्ञान फी निदा न हा ऐसा उपयाग रखना चांहिए। 
जानियों के व्यवहार और आचारी में और मूर्सों के व्यवहार 
ओर झाचारों मे मिन्नता होती है, ज्ञानी के सदाचारा का वाल- 
जीचो वे भ्रनुकरण करना चाहिए, कितनों ही बार ऐसा 
होता है हि अ्रध्यात्मश्ास्त्ज्ञान का चोडासा श्रम्यास कर बाल- 
जीव झपनी एक टोली आध्यात्मिक नाम की बनाने का प्रयत्न 
मारते है और व्यवहास्मार्ग के भेदों की उत्वापना हो ऐसा 
उपदगा देने हैं, इससे थे अध्यात्मन्नानी नहीं गिने जाते वरन्‌ 
उलठा दूसरों के साथ मगडकर भ्रध्यात्मगान भौर छुद्ध 
व्यवहार से भी दूर हो जाते हैं | 


है 


ल्‍प् 


अध्यात्मन्नान से गच्छ को वांधा नहीं जा सकता। व्यव- 
हारतय के अवलम्बन से टोला इकट्ठा कर व्यवहारघमंनय 
का खण्डन करना यह वदतोव्यावात जैसा है, जैन धर्म का 
वंधारण, आचार, उपदेश और गुरु-शिप्य का सम्बंध, वंदन- 
पूजन इत्यादि सब की सिद्धि, वास्तव में व्यवहा रतय को स्वीकार 
किए विना नहीं होती । गुरु-शिष्य का सम्बंध, बंदन, पूजन, 
यात्रा, दर्शन आदि व्यवहारधर्म के आचारों का पालन करते 
हुए भी, व्यवहारधर्मनय का खण्डन कर निरचय धर्म के 
विचारों का एकांत प्रतियादन करना यह वात कन्नी सम्भव 
नही है । जो अपनी माता का स्वनपान कर वड़ा होने पर ऐसा 
कहे कि “माता का दूध नहीं पीना” यह वात कंसे सम्भव हो, 
चाहे वह स्वयं दूध पीने का अधिकारी नहीं है परन्तु अन्य 
वालक तो हैं । बालकों को यदि दूध पीने को मना करें तो कैसा 
वुरा लगता है ? व्यवहारधरमम के अनेक प्रकार के आचरणों को 
स्वीकार कर उत्तम अध्यात्मन्ञान मार्ग में प्रवेश किया जा सकता 
है। अध्यात्मज्ञान का स्वाद लेकर वाद में दूसरों को अधिकार 
योग्य धर्माचरणों का निषेध करने लगना ! यह शास्त्र से 
तो क्‍या परन्तु नीति के मार्ग के भी विरुद्ध काये है--ऐसा कहा 
जा सकता है। अध्यात्मज्ञान के जिज्ञासुओं को नीति आदि 
व्यवहार का कभी त्याग नहीं करना चाहिए । शुष्क अध्यात्म- 
ज्ञान की धुन में उतर कर बाह्य विवेक--कत्त व्य से कभी अ्र४ 
नहीं होना चाहिए, इस पर सामान्य हृश्लान्त यहां बताया 
जाता है ! 


व्यवहार धर्मे से भ्रष्ट होने वाले एक साथु का दृष्टांत 


एक संत्यासी शअ्रद्व तवाद के ज्ञान की धुन में खूब उतर 
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आया, उसे एक भक्त ने भोजन का निमनण दिया उससे पहले 
सनन्‍्यासी के पैर मे कीचड लगा हुआ था, इसलिए ग्हस्थ भक्त 
ने कहा कि सयासी महाराज ! जरा अपने पैर साफ कर लो । 
सन्‍्यासी ने कहा, ज्ञान गया में मैने पर साफ कर लिए 
है । गहस्थ समझ गया कि सन्‍्यासी विलकुल आचार से दूर हो 
गया है, इसलिए उसने सन्यासी को शिक्षा देने के लिए सन्यासी 
को अनेक प्रकार के मिष्ठान जिमाने के वाद खूब पकोडियाँ 
खिलाईं और उसे एक कमरे मे सुलाकर ताला लगा दिया। 
कुछ समय बाद सनन्‍्यासी की नीद खुली और दरवाजा खोलने 
का प्रयत्न किया परन्तु दरवाजा नही खुला । प्यास से उसका 
मन आकुल-व्याकुल हुआ तव गशहस्थ ने कहा कि सन्यासी 
महाराज | चिल्ला क्यो रहे हो ? सन्यासी ने कहा कि जल 
बिना भेरे प्राण चले जायगे । शहस्थ ने कहा कि कीचड आदि 
जब ज्ञान गगा मे धो डालते हो तब पानी भी ज्ञान गगा मे क्‍यों 
नही पीते ? शहस्थ के इस प्रकार युक्तिपुषक वचन सुनकर 
सत्यासी ठिकाने आया । इस दृष्टात का साराश यह है कि, 
कभी शुष्क श्रध्यात्मज्ञानी नही बनना, तथा शुप्क क्रियावादी 
नही बनना । इतना तो कहना झ्रावश्यक है कि, क्रियाओ्रो का, 
ज्ञान प्राप्त किए बिना कितने ही मनुष्यो नें क्रिया के प्रति 
प्रवृत्ति की हो, परन्तु नीति के सट्गुण तथा उत्तम आचारो 
की कमी के कारण उनकी क्ियात्रो को देखकर कितने ही 
संदिग्ध मनुप्य क्रिया माय के व्यवहार से पराड मुख हांते 
है । अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर घामिक क्रियाओं का रहस्य 
समभते हुए क्रियाशो की अ्रधिकारी भेद मे उत्तमता सम्पन्ती 
किसी प्रकार की शका नहीं रहती। अ्रध्यात्मज्ञान से स्थूल 
और सूक्ष्म भूमिका में श्रथात अतर में और याहर में उत्ता 


हि 


प्रेम से धर्म प्रवृत्ति की जा सकती है। अ्रध्यात्मगान में सब 
प्रकार की श्रेष्ठता जानकर सब ज्ञानियों ने उसे प्रथम श्रेणी 
में गिना है। अनेक प्रकार के अध्यात्मशास्त्रों का अभ्यास करू 
आत्मा को समझता--यही जगत्‌ में मुख्य कर्तव्य है । 


रह: 


सम्यक्त्व प्राप्ति _ 


जड़ और चेतत का भिन्न-भिन्न प्रकार से ज्ञान होने पर 
ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। स्थल जड़ पर्यायों की 
अनित्यता और आत्मा से भिन्नत्व का निईचय करने के वाद, 
पंडित मनुष्य अपनी आत्मा में ही आनन्द माचता है | भेदशान' 
की प्राप्ति होने पर बाह्य शरीर आदि वस्तु पर ममत्वभाव 
का अभ्यास दूर होता है । शहस्थावास में स्थित मनुष्य वाह्म 
व्यवहारादि कार्य करता है परन्तु यदि वह भेदज्ञान (अध्यात्म) 
को प्राप्त करता है तो वह बाह्य पदार्थ में चही फस सकता 
ओर प्ृथ्वीचन्द्र तथा गुणसागर की तरह किसी भी समय उत्तम 
निलप दशा प्राप्त करने मे समर्थ हो जाता है। सूर्य के साथ 
त्रैस करते वाला कमल स्वयं जल में निर्ूलंप रह सकता है। 
वेंसे आत्मा के गुणों का पोषण करने वाला अध्यात्मज्ञान 
जिसके हृदय में जागृत हो जाता है उसका मन अपनी आत्मा 
के सम्मुख रहता है। अध्यात्मज्ञान से आत्मा का बीये जो 
अनलादिकाल से परभाव मे विचरण कर रहा था वह, 
परभावमय वीये भी शुद्ध हो जाता है। आत्मा के जो जो गुण 
वा पर्याय परभाव के साथ विचरण कर रहे होते है, उनका 
अजशुद्ध परिणमन टालकर शुद्ध मरिणमन करने वाला वास्तव 
में अध्यात्मज्ञान है। वाह्मज्ञान में बाह्य पदार्थों में रहना 
अ्रच्छा लगता है। जबकि गअध्यात्मज्ञान से आत्मा को शुद्ध 


र्‌छ 


धर्म बिना जड पदार्थों में रहता अच्छा नही लगता । दुनिया 
के हरएक देश और उसमे भी यूरोप, अमेरिका आदि देशो में 
वाह्मज्ञान से मनुष्य, प्रवृत्ति मार्ग में बूद एठे है और इस कारण 
वे अन्य देशो को भी भवृत्तिमार्ग मे घसीटेगे अन्त भें परिणाम 
यह आयगा कि याद्यज्ञान से प्रवृत्ति मार्ग का इतना बोलवाला 
होगा कि, इससे मनुष्य स्वार्थ, मोजमजा, भोग और इच्छा के 
उपासक बनेंगे और जिससे कपाय आदि का साम्राज्य होगा । 
दुनिया का भ्रवृत्ति मार्गे श्लौर विषयभोग, मोज शोख, स्वार्थ 
श्रौर कपाय झ्रादि के सामने अयना बल अश्रजमाने वाला वस्तुत 

अध्याक्षज्ञान है। श्रध्यात्मज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य प्रवृत्तिमार्गं 
में बीमी गति से प्रवत्ति करना है श्री: वे हाय धन | हाय घन | 

कहकर धन के पुजारी नहीं बनते | वाह्म इच्छाश्रो का नाक्ष 
करनेवाला श्रौर आत्मा मे सुख का मिश्चय कराने वाले अध्या- 
त्मज्ञान फा जो जगत्‌ मे प्रचार हो तो दुनिया से पाप की प्रवृत्ति 
बहुत कम हो जाय भ्रध्यात्मज्ञान से श्रात्मा के सामरे मत को 
प्रवृत्ति मुडती है, जिससे वाह्य पदार्थों मे अहममत्व नही रहना । 
प्रारब्धकर्म के अनुसार बाह्य पदार्थों छा आहार आदि रूप मे 
उपयोग होता है। फिर भी उसमे अध्यात्मज्ञान के प्रताप से 
बंधन नही होता । ज्ञानी को राग के मद-मदतर परिणाम से 
बाह्य पदार्थों का भोग होता है । मनुष्य, अपनी उत्तमता को पूरी 
तरह सममे तो वह अन्य जीवो वा नाण मन, बचन और काया 
से करने का प्रयत्न नही करेगा। अनेक पापी मनुष्य अध्यात्म- 
ज्ञान के श्रभाव मे हिंसा के घोर धये करफे हजारो पशुमा और 
पक्षियों के प्राणो का नाथ करते है, यदि उहे जिनेश्वर वाणी 
के अनुसार अध्यात्मजान हो तो प्राणियों की हिसा जिसमे होती 
है ऐसे फतललाने झादि हिसय स्त्नो का धधा नही करेंगे । हस 


३० 


लिखित गध्यात्मग्रस्थ प्रसिद्धि पा रहे है, उन्त ग्रन्थों का पठन- 
पाठन बढ़ रहा है और जिससे अनजानी भी “अध्यात्मनान यह 
जन शासन की ऋडद्धि है” ऐसा समभने लगे है। समुद्र की 
भरती में जेसे तिथि की अपेक्षा से तरतमता है-पूरिमा और 
अ्रमावस्या के दिस समुद्र की भरती बढती है--चन्द्रमा की 
किरणों से सागर की भरती बढ़ती है, ऐसे पूर्वाचार्यों के बचनों 
से बोध मिलता है, तथा शिक्षा के प्रताप से अध्यात्मनञान 
बढ़ता है। उसे कोई दूर करने को शक्तिमान नहीं है| श्री 
वीरभगवान्‌ की अध्यात्म वाणी का प्रकाश धीरे-घीरे पृथ्वी- 
तल पर विस्तार होने लगा है, कितने ही नास्तिक जड़वादी 
भी बीसवीं शताब्दी में आत्मा की नित्यता, पुनर्जन्म और 
कर्मवाद को स्वीकार करने लगे है । 


बीसवीं शताब्दी में अध्यात्सज्ञान का विस्तार 


बीसवीं शताब्दी मे ज्ञान के किरणों की थोड़ीसी भांकी 
हुई है; उसका वास्तविक लाभ तो इक्कीसवी शताब्दी को 
मिलेगा ऐसा लेखक का मत है। श्री वीरप्रभु की अध्यात्म- 
वाणी को अपने पूर्वाचार्यों ने कायम रखकर हमारे हाथों में 
सोपी है, इसलिए उनका जितना उपकार मानें उत्तना कम है | 
अपने श्राचाये तत्त्वज्ञान को जानते थे, इतना ही नही परन्तु 
जानकर उसके अनुसार चलते भी थे भौर अपने चेतन की 
शुद्धि करते के लिए अन्तरदह्ृष्टि से काम लेते थे। अपने 
आचार्यो को अध्यात्मज्ञान को कायम रखने सें बहुत कुछ 
सहना पड़ा है--पूर्व में बादशाही जमाने में तथा अ्शिक्षित 
राजाओं के समय में उनको धर्म का प्रचार करने के लिए 
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रत्येक शताब्दी 
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में होने वाले विद्वान, तत्त्वज्ञान वा अध्यात्मज्ञान का किसी 
भी वापा में किसी भी उपाय से प्रचार करते है। किसी भी 
ज्ञाति के पृक्ष के बीज अपनी योग्य सस्कारित भूमि भे ऊग 
जाते है, उसी तरह अध्यात्मज्ञान के विचार सस्कारित और 
भ्रध्यात्तज्ञान के योग्य मनुष्यों मे प्रकट हो जाते हे और उन 
विचारों का प्रचार करने के लिए वे समर्थ होते है। खराब 
भूमि में बीज के उसने की क्षमता नही है इसलिए खराब भूमि 
में नही उगने वाले वीज खराब भूमि मे डालने पर भी ऊंग 
जाने श्रर्यात्‌ बढने की जिनमे योग्यता नहीं है, ऐसे मनुप्यो के 
हुदय मे अ्रध्यात्मज्ञान के विचार प्रकट नहीं हो सकते भौर 
उन्हे दिया गया उपदेश भी व्यर्थ जाना है । 


परस्पर विरुद्ध विचारो का प्राकट्य 

प्रतिपक्षी विचार किसी भी शताब्दी में कहो भी परस्पर 
वविरुद्धभाव दर्शाते है । कोई समय ऐसा नही गया या जाने वाला 
नही है कि, जिसमे सम्यवत्वज्ञान और मिव्यात्वज्ञान तथा उन 
दोनों को धारण करने वालो मे परस्पर विरुद्धता न हो । पुण्य 
के विचारों के प्रतिपक्षी पाप के प्रिचार समान काल मे चाहे 
जब विद्यमान होते हैं। अध्यात्मज्ञान के प्रतिवक्षी विचार जड- 
वादियों के होते है । नास्तिक विचार अपने बल द्वारा आत्मिक 
विचारों पर अधिकाद करने का प्रयत्न करते हैं। अ्रध्यात्म- 
ज्ञानियो के विचार वास्तव में जडवाद का नाश करने का 
प्रयत्त करने है, श्रर्थातू जिनमे आत्मज्ञान प्रक- होता है ऐसे 
मनुष्य, मिथ्यात्व के विचारों को नाश करने का उपदेश और 
लेखनादि द्वारा प्रयत्त करते है। अनेकातज्ञानभक्ति वास्तव भे 
एकान्त मिथ्या विचारों का जगत्‌ से नाश करने मे प्रयत्नक्षील 
हीती है, साराश नह है कि अनेकातथारक ज्ञानी एकान्तवाद 


म्र्> 

के कुविचारों का नाथ करने में अपने से हो सके उतना प्रयत्न 
करे बिना नही रहते । जयत्‌ में अनादिकाल से ऐसा होता 
ग्राया है और होता रहेगा । अध्यात्मज्ञान सत्य होने से उसका 
दुनिया में स्थायीत्व होता है । अ्ध्यात्मज्ञान अपने बच से मिथ्या 
विद्या को दूर करने में समर्थ होता है। अ्रध्यात्मज्ान अपने 
सामथ्यं से कर्मों का नाश करने के लिए समर्थ बनता है । 
ग्ध्यात्मनान का माहात्म्य उस ज्ञान को जो प्राप्त करता हूँ वहा 
समभ सकता है। शआश्ातृप्णा के वीज का नाश करना हो तो 
अध्यात्मज्ञान की सेवा करनी चाहिए। अव्यात्मज्ञान प्राप्त कर 
अन्तर में समकतना चाहिए कि वाह्म विषय झूठे है । 


बाहर के करने योग्य कार्यो को अधिकार के अनुसार 
करना चाहिए; ऐसा यदि नहीं किया जाये तो अध्यात्मन्ञाव से 
भी उपाधि नहीं टलती और दुनिया के व्यवहार में भी वल 
प्राप्त नही होता । इस पर एक अन्य दर्शन का दृष्ठात कहा 
जाता है । 


. एक नगर में सुधन्वा नाम का एक राजा राज्य करता था । 
उसके सुमति नाम की पुत्री थी और . एक भद्गक नाम का पुत्र 
था । सुधन्वा राजा को पुत्र और पुत्री से वड़ा स्नेह था; उसने 
भद्रक को उपाध्याय के पास वोहत्तर कला का अभ्यास कराया । 
ओर पुत्री को चौसठ कला का अभ्यास कराया । सुमति वेदांत 
ज्ञान का अभ्यास करने लगी । एक महात्मा उसके नगर में ठहरे 
हुए थे; उनके पास वह प्रतिदिन ब्रह्मश्षान की चर्चा करने जाती 
थीं। सुमति को ब्रह्मचर्चा में बड़ा आनन्द आता था। एक 
दिन भद्गक राजपुत्र भी सुमति के छिद्रान्वेषण करते करंते वह 
जशञानचर्चा सुनने लगा।॥ भवद्गक को प्रतिदित चर्चा में रस आने 
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लगा, बहुत दिना में भद्रक ब्ह्मज्ञान मे प्रवीण हो गया परन्तु 
व्यवहारकुशल नहीं होने से महात्मा द्वारा दिये गये ब्ह्मोपदेश 
की दृष्टि को व्यवहार मे भी आगे लाने लगा अर्थात्त व्यवहार 
काय मे भी ब्रह्मशान की बातें करते लगा । एक दिन राजसभा 
में राजा ने उसे युवराज पदवी देकर कहा कि-हें राजपुत्र | तु 
अब सम्पूर्ण राज्य और सेना की सम्हाल कर। भद्गरक ये 
भद्वीकता से कहा कि, राज्य या राजा वा सेना सब असत्‌ है, 
ब्रह्म सत्य है और माया असत्‌ है, में भी नहीं और तू भी 
नहीं, युवराज भी नहीं श्रोर राजा भी नहीं, इसलिए असत्‌ 
का व्यवहार क्यो करना चाहिए ? राजा ने कहा कि--घुत ! 

ऐसी व्यर्थ की बात मत कर, तू अब युवराज पद की शोभा 
को बढा ! जिससे भ्रागे तु राजा का राजा बनने के लिए योग्य 
हो सके । राजा के उक्त वचन सुनकर युवराज बोला कि-- 
है राजन्‌ थ्राप भ्रसत्‌ माया को सत्‌ मानकर व्यर्थ की बाते 
करने हूँ । जो वस्तु ही नहीं उसे सत्त्‌ मानकर भूखे धनते हे, 
अर्थात्‌ इसलिए श्राप आ्रात हो गये दो । ब्रह्मतत्य जगन्मिथ्या 
नेहनानाह्ति किचन इस श्र्‌ूति का ज्ञान होता तो आप ग्रसत्‌ का 
सरक्षण करने को मुझे नहीं कहते । इस अ्रवसरहीन और 
प्रस्तुत विषय पर भ्ररुचिकर श्ौर क्रोध दिलाने वाले उसके 
चचन सुनकर राजा के मन मे अत्यन्त दु स हुआ मौर राजा 
ने ऋ्ोधित होकर सेवक की आ्राज्ञा दी कि, भद्रक युवराज से 
भेरा अपमान किया है इसप्लिए प्रतिदिन उसे पाच कोडे मारना । 
पिता को धाज्ञा के भरवुस्तार भद्रक को रोज मार खानी पडती थी। 
सुमति भद्नव की ऐसी भवस्था देखकर शोक करने लगो। एक 
दिन राजपुत्री उन महात्मा के साथ ब्रह्मगत की चर्चा कर 
रहा था । इनसे भे राजपुत्र भद्क भी महात्मा के पास श्राथा 
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और नमस्कार कर ब्रह्मचर्चा करने लगा। ब्रह्मज्ञान की चर्चा 
में उसे' बहुत आनन्द आ्राता था । सुमति ने मत से कुछ विचार 
कर महात्मा से निवेदन किया कि, है महात्मन्‌ ! आपका 
शिष्य राजपुत्र भद्क, आपके दिए ब्रह्मज्ञान के उपदेश से 
प्रतिदिन पांच कोड़ों की मार खाता है; इसलिए कृपा कर 
अब मेरे भाई के दुःख को दूर करें; आप ज्ञानी हैं, आपकी 
कृपा से मेरे भाई का दुःख दूर हो जायगा ऐसी मुझे आशा है । 
लोगों में आपके शिप्य का अपमान होता है, वह आपका टोता 
है ऐसा मैं समझती हूं, इसलिए कुछ भी उपाय कर मेरे भाई 
पर कोड़ों की मार के दुःख को दूर करें। राजपुत्री सुमति की 
यह वात सुनकर महात्मा वोले कि--हे सुमति “तेरा भाई पंच 
कोड़ों की मार खाता है यह न्याय की बात है, जो मनुष्य 
मित्रों की वात मूर्खो मे करता है उसको पांच कोड़े पड़ना ही 
चाहिए, ब्रह्मज्ञान की वात ब्रह्मजान के अ्रधिकारियों के लिए 
है; तेरा भाई ब्रह्मनान की बात व्यवहार कार्य में करता है 
इसलिए उसको व्यवहार श्रकुशलता के कारण पांच कोड़ों की मार 
पड़ती है, वह न्याय संगत है । राजपुत्री तुम लड़की हो परन्तु 
मित्रों की वात सूर्खो में नहीं करती है इसलिए तुमे ब्रह्मज्ञान 
का आनन्द मिलता है, फिर व्यवहार दशा में भी तेरा तिरस्कार 
नही होता है” महात्मा के उक्त वचन राजपुत्री सुमति के 
दिल में वरावर बेठ गए और इसलिए वह ॒राजपुत्र भद्रक को 
कहने लगी कि--भाई ! इस विषय में महात्मा के वचन के 
अनुसार तू व्यवहारकुंशल नही होने से, ब्रह्मज्ञानी होने पर भी 
पांच कोड़ों की मार खाता है। ज्ञानियों के अनुभवज्ञान की 
बातें योग्य जीवों के साथ करने की होती हैं ! यदि तू व्यवहार 
कुशल होता तो तेरी यह दमा नही होती,इसलिए अब दुनिया की 


नल... 
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रीति के अनुसार अतर से अलग रहकर काम्र करने की श्रादत 
डाल, कि जिससे ब्रह्मग्ान का अनादर न हो। अनधिकारी 
को प्राप्त हुए ब्रह्मज्ञान से, प्रह्मज्ञान का लोग तिरस्कार करते 
है और जिमसे ब्रह्मज्ञानी दुनिया मे पागल गिना जाता है। 
राजपुत्र भद्रक के मन मे भी यह बात जम गई और उसने भपते 
व्यवहार अनभिज्ञता के दोष को समझ लिया । राजपुन ने 
महात्मा की और अपनी बहिन को कहा क्रि झ्रव से मैं व्यवहार 
में कुशल होऊगा और ब्रह्मत्नान का अनादर नही होने दू गा । 
दुसरे दिन राजपुत्र भद्क, राजा की सभा में गया और राजा 
को नमस्कार कर और व्यवहार मे ध्यवहारकुशलता का 
बर्ताव कर राजा से क्षमा मागी और प्रारव्ब योग से पाप्त 
कार्यो को व्यवहार से करने लगा जिससे राजा उरा पस् 
असन हुआ और कहने लगा कि, भद्रक युवराज का पागलपन 
अ्रव दूर हो गया है और वह समभदार हो गया है । उसे कोडे 
मारना बन्द करने का आदेश दे दिया गया श्रीर यह घोषणा 
कर दो गई कि सव युवराज की आज्ञा का पालन करें। 
युवराज सासारिक काम सासारिक व्यवहार के अनुसाण करने 
लगा और समय मिलने पर ब्रह्मन्ञान का प्रान॑न्द भी लेने 
लगा जिससे वह सुखी हुआ । 


युवराज भद्रक का दृष्शात सुनकर अव्यात्मज्ञानी बहुत कुछ 
सार ले सकते हैं। अच्यात्मह्वान की बात मूर्खों मे करने से 
मूख अध्यात्मजान नद्दी समझ सकते वरन्‌ वे अध्यात्मज्ञानियों 
को कोड़े मारने जैसा व्यवहार करते है । व्यवहारकुशल भीर 
शुप्कतारहित अध्यात्मज्मनी व्यवहार में व्यवहार के शनुसाय 
अपने अधिकार $॥ फरते है और हत्तरल 
अ्रध्यात्मस्वरूप ७ हूँ | इसलिए 


ड्द्‌ 


वे समझदार माने जाते है. कितने ही शुष्क अध्यात्मजानी 
व्यवहार कुशलता के अभाव में ज्ञान की बातें सूर्खो मे कर 
अध्यात्मज्ञान की हंसी कराते है। निश्चय दृष्ठि चित्त धरिजी, 
पाले जे व्यवहार; प्रुण्यवंत ते पामशेजी भवससुद्र नो पार-।- 
श्री उपाध्यायजी के इन वचनों का परमार्थ हृदय में उतार 

कर शअ्रध्यात्मज्ञानी बर्ताव करें तो अनेक मनुष्यों को वे 

अ्ध्यात्मज्ञान का स्वाद चखा सकते है। अध्यात्मनानियों की: 
सूक्ष्म बुद्धि होने से वे आत्मा में गहरे उतर जाते हैं- इसलिए - 
उन्हे व्यवहार में रस नहीं आता; फिर भी उत्तको जिस-जिस_ 
ग्रवस्था में अधिकारभेद से उचित व्यवहार हो उसे - नही- 
छोड़ना चाहिए। अ्रध्यात्मज्ञानियों को भी अध्यात्मजञान का 

प्रसार सारी दुनिया में फैले ऐसा भाव हो वहां तक उन्हें: 
व्यवहारमार्ग का असुक अधिकार प्रमाण से अवलंबन लेना - 
चाहिए । खाना, पीना, लघ नीति और बड़ीं नीति तथा नींद: 
और जाजीविकांदि काम जहां तक करने पड़े वहां तक, 

व्यवहारधरम क्रियाओं को भी अमुक दशा तक करना चाहिए ।:- 
व्यवहार कुशलता की सूचना करने के बाद अध्यात्मजान -की 

उपयोगिता का वर्णान किया जाता है। श्रध्यात्मगान वास्तव 

में अमृत-रस के समान है। अध्यात्मज्ञानहप अमृतरस का- 
पान करने से जन्म, जरा और मृत्यु का चक्र दूर होता है।. 


, प्रत्येक धामिक क्रिया मे अ्रध्यात्मरस डाला जाता है। किसी 
भी धार्मिक क्रिया सें गहरे उतर कर देखे तो उच्च प्रकार के - 
रहस्य का वोध होता है । जो आत्मा के शुभादि श्रध्यवसायों - 
को उत्पन्न करते है, उन-उन क्रियाओ्रों को भी आरोपित कर : 
अध्यात्मरूप में बताई जाती हैं। वस्तुत: विचार करें तोः- 
आत्मा के-ज्ञानादि गुर ही अध्यात्मरूप में कहे जा सकते है । 
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आत्मा का सयसत हर 


आत्मा की शक्तियो को बताने वाले अध्यात्मशास्त्रो के 
भ्रणेता आत्मतत्त्व का अनु मव कर के हो-उन बातो को बताई 
है। आत्मतत्व का अनुभव कराने के लिए योगी एकोन्त 
स्थान पसन्द करते हैं। कोई गुफा मे जाकर आत्मतत्व का 
ध्यान करते है । कोई अष्टागयोग की साधनप्रणाली द्वारा 
आत्मतत्त्व कण ध्यात करते है। परभाव में जिस-जिस आत्मा 
की शक्तियों का परिणमन हुआ हैं उसे, आत्मसात करना यही 
अध्यात्मक्रिया का मुख्य उद्दे श्म होता है । मनोद्रव्य द्वारा भाव- 
मन की शुद्धिकर राग-दहेप दशा को त्थागकर उत्तम अध्यात्म- 
ज्ञानी प्रपत्न करते हैं। श्रात्मा की गैसे-जँसे शुद्धि होती है वैमे- 
वैसे अध्यात्मतत्व का प्रकाश होता हूँ । जैनधर्म का प्रचार 
करने में अ्रध्यात्मश्चान की श्रत्यन्त श्रावश्यकता हैँ । एचः 
विद्वान सज्जन कहते है कि, “अध्यात्मतस्व के विद्वल घर्म 
का प्रचार किनकिन उपायों से करना होता है इसके वे भन्छे 
जानकार होते से, वे आत्मा की शक्तियों का उन-उन उपायो 
को काम में लेकर वर्मप्रचार में सफलता प्राप्त करते हैं ।” 
आत्मतत्त्व में विज्वेष गहरे उत्तरकर उसका प्रनुभव करने से 
प्रत्येक मनुष्यों की आत्मा की प्रवृत्तियो फो बोध दे सकते है । 
श्रात्मा के शुभादि अ्रध्यवसायों पर पदों अभ्यास करने से 
प्रत्येक मनुण्य के मन में होने वाले अध्यवसायों को जानते फी 
शक्ति प्राप्त होती हैं। जिन-जिन यातों का ज्ञान द्वारा सयम 
किया जाता है उन-उन बातो या अच्छी तरह आत्मा को 
जान होता है। क्षात्मा, उद्यस्वावस्था में विचार करने के 
लिए. समय-समय पर अनत मनोदब्य को ग्रहण करता है । 
अनेक प्रकार के विचार करने के लिए मनोद्वव्य की सहायता 
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लेनी पड़ती हैं। अच्छा विचार करने में चुद्ध मनोद्रव्य की 
सहायता ली जाती है तो शुभलेद्या का उत्पाद होता हैं । 
जिन-जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार किया जाता हैं, उच- 
उन वस्तुओं का क्षयोपणमज्ञान प्रकट होता है। दुनिया के 
पदार्थों के मम्बन्ध में विचार करने से, उन-उन वस्तुओं के 
ज्ञान के क्षयोपत्म की वद्धि होती हैं । जिसका क्षयोपशमजान 
द्वरा सर्व प्रकार का कषयोपद्यम प्रकट हो ऐसे आत्मतत्त्व का 
मनोद्रव्य की सहायता से विचार करना चाहिए । मनोद्रन्‍्य 
की सहायता से झात्मतत्वों का वार-वार विचार किया जावे 
तो आत्मतत््ववासना में दृढ़ता आ्ाती हैँ। अवग्नह. इहा 
अपाय और धारणा वे चार भेद वस्तुत: मतिन्नान के हैं। 
अवग्रहादि चार भेदो के द्वारा आत्मतत्त्व का परोश्ष दवा में 
चितवन करने से और आात्मतत्त्व सम्बन्धी घंटों तक संयम 
होने से, आत्मतत््व का विशेषत. अनुभव होता है । नियम 

यह है कि जिस पदार्थ का बारंबार चितन किया जाता है 
उस पदार्थ के ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि होने से उस पदार्थ 
का अ्रच्छी तरह ज्ञान किया जा सकता है। इस नियम के 

अनुसार आत्मतत्त्व का घंटों तक--आगमों के अनुसार मतन 
किया जावे तो आत्मा के स्वरूप का स्पर्ण किया जा सकता 
है । प्रद्यात गोधक एडीसन ने अ्रड़तालीस घंटों तक फोचोग्राफ 
के विचारों की श्र रियों से फोनोग्राफ की शोधकर झछब्दों के 
संयम को सिद्ध कर वताया। एडीसन की तरह घंटों तक जो 
आगेमानुसार आत्मतत्त्व का ससन करते रहते है वे आत्म- 
तत्त्व के सम्बन्ध में इतने गहरे उतर जाते है कि, उचकी जगत्‌ 
के बाह्य जीवों को समझ नहीं पड़ती। सिफें जो रात-दिन 
आत्मा का मनोद्रव्य से चितवन करते है वे अन्त में सत्य 
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कर्तव्य प्राप्त करते है । जिन्हे सिद्धातो के अनुसार आत्मतत्त्व 
समझ में आता है वे, परमसुख के महासागर का अपने मे 
निश्चय कर उसी मे मनन स्मरण द्वारा विचरण करते है । 
दुनिया मे अनेक प्रकार के तत्त्वो का ज्ञान करते हुए जो आनद 
नहीं मिलता वह आनन्द अपने स्वरूप का मनन करने से 
मित्रता है। एक पूर्वाचार्य ने लिसा है कि, “सब प्रकार के 
ज्ञानियों को बोधित करने की ज्ञानशक्ति और सत्य सुल जानने 
की शक्ति वास्तव मे आत्मा ,मे ही है” त्व आत्मा का ही 
अवन्वन लेकर यंदि उसी का ज्ञान किया जावे तो कितना 
आनल्द मिलेगा ? और उसका वर्णान कौन कर सकेगा ? 


आात्मतत्त्य के जानकार आत्मज्ञानी बहुत गहरे उत्तरकर 
उसके सहजसुस के रवाद का अनुभव करते है, जिससे सिर पर 
दुस का श्राकाश भी झा पड तब भी वे आत्मतत्व का 
आ्राश्नय कभी नही छोठते । श्रध्यात्मतान का तिरस्कार करने 
के लिए एकान्त जडवादियों ने कुछ भी बाकी नही रखा है । 
जडवादियो ने श्रध्यात्मज्ञानियो को दुस देने में प्राणा का 
मी नाश किया है, तथापि श्रध्यात्मज्ञानियों ने बाह्य श्राणो का 
त्याग बरने मे--अपना सदजसुस् अनु भव करने के बाद कमी 
नहीं वी हैं। भात्मा के सहजसुस का जिन ज्ञानियो ने स्वाद 
चपा है वे चक्रवर्ती व देवताओं वो भी कुछ नहीं गितते। 
उन्हे तो भात्मतत्त्व की घुन लगी होती है, इसलिए उन्हे बाह्य 
पदार्थों पर श्रामक्तिमाव नहीं रहता है। अ्रध्याधइमज्ञानी सब 
श्रात्माप्नो को श्रपती झ्रात्मा के समान मानकर उनसे शुद्ध 
प्रेम करते है। उनके हृदय में तृप्णा, स्वार्थ भोर वैपयिक सुर 
फी उच्छा नही रहती है। श्रात्मतत््व का भ्रनुमव होने के वाद 
मोह का जोर घटने लगता है। श्रध्यामज्ञानी जगत्‌ के जीवो 
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को अपनी आत्मा के समान मानते हैं इसलिए उन्तका नाश न 
हो इसके लिए दयात्रत को स्वीकार करते हैं। उनके मन में 
किसी जीव को दुःख न हो ऐसा विचार होता है, इसलिए वे 
सत्यक्नत को स्वीकार करते हैं। अ्रध्यात्मज्ञानी भाव से पर 
वस्तु की इच्छामात्र का त्याग करने का प्रयत्न करते हैं और 
द्रव्य से पर पुद्गल वस्तु को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं 
करते । श्रधिकारभेद से वे श्रस्तेयत्रत को स्वीकार करते हैं । 
अध्यात्मज्ञानी को परवस्तु को भोगने की इच्छा नहीं रहती । 
परवस्तु की ऋद्धि को वे नाक के मेल समान समभते हैं 
इसलिए वे परवस्तु सम्बन्धी इच्छाओं को रोकने तथा पंचेंद्रिय 
विषयों की इच्छाओ्रों पर काबू पाने के लिए समर्थ होते है । 
इच्छा के त्यागरूप आंतरिक ब्रह्मचर्य का पालन करने में वे 
हकीकत में समर्थ बनते है । वाह्म जड़ वस्तुओं को धत रूप 
में मानने की वृत्ति को वे स्वीकार नहीं करते । बाह्य धन में 
मृर्च्छा नहीं रहती है। वह सब अध्यात्मज्ञान का प्रताप 
समभझवा । चतक्रवर्ती आदि की पदवियां और करोड़ों रुपयों का 
त्याग कर जो, आत्मतत्त्व की आराधना करते हैं उन्हें अध्यात्म- 
जान की महिमा का सम्यग्‌ बोध होता है। जब नमि राजा 
ने दीक्षा जंगीकार की और समस्त वस्तुओं के ममत्व को दूर 
किया तब इन्द्र महाराज ने उनके त्याग की परीक्षा के लिए 
उनके संपूर्ण नगर को जलता हुआ दिखाया, अंतः:पुर की रानियों 
को अग्नि भय से पुकार करती हुई दिखाई फिर भी नमिराज 
मुनिवर कहने लगे कि इसमें मेरा कुछ नही जलता है । वे 
इन्द्र के इन्द्रजाल से मोहित नहीं हुए, इसमें मुख्य अध्यात्मज्ञान 
ही कारणभूत था। स्कंध मुनि के पांच सौ शिष्यों को घाणी 
में पीसने लगे तब, प्रत्येक मुनि आत्मतत््व की भावना से 
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चाणी मे पिलते हुए भी शरीर द्वारा होने वाले दु ख को भी 
सहन किया और आत्मा में ही उपयोग रख परम समताभाव 
रखा । घाणी मे पिलते हुए कितना दु ख होता होगा ? इसका 
जिसने अनुभव किया हो वही जान सकता है । शरीर के किसी 
अग में चाकू लग जाता है तो कितना दुस होता है? तब 
घाणी मे पिलते समय अत्यन्त असह्य बेदना को सहन करने 
में सत्य आत्मज्ञान की कितनी समर्थता है, वह ज्ञानी पुरुष ही 
जान सकते हैं। स्कघसूररि के शिष्यो की श्रध्यात्मज्ञान को' 
वास्तव में परिपक्व दशा थी, इसलिए वे आ्रात्मा से शरीर 
अलग समभते हुए उत्तम ध्यान कर सके। अपने को ऐसे 
घुनियो के दृष्ठात लेकर देसी दशा प्राप्त करते का प्रयत्न 
करना चाहिए। अध्यात्मज्ञान के अ्मभ्यासियो का प्रथमावस्था 
का ज्ञान तो ग्रुलाब के धुप्प के समान होता है । गुलाब का 
पुष्प जैसे सूर्य को गर्मी से कुम्हला जाता है, बसे अध्यात्मज्ञान 
के अभ्यासियी का प्राथमिक ज्ञान भी अनेक प्रकार के उपसर्ग आते 
ही दूर हो जाते है। अनेक प्रकरर के दु खो के सामने जो अध्यात्म- 
जान टिका रहता है और जो आत्मा के ग्रुणों को रक्षा करने से 
समर्थ होता है, उसे ही परिपक्व अध्यात्मज्ञान समभना चाहिए 


अथमादवस्था का अध्यर्मज्ञान 


प्रथमावस्था में उत्पन्न होने वाला अध्यात्मज्ञान सामात्य 
होने से उस ज्ञान द्वारा चाहिए जितनी शाति नही मिलती, 
फिर भी उस ज्ञान के वल से पक्व ऐसे अध्यात्मज्ञान मे प्रवेश 
किया जा सकता है। अनेक प्रकार के हेतुओं से प्रथम अ्रवस्था 
में होने वाला अध्यात्मज्ञान पीछा टल जाता है, इसलिए ऐसे 
आनी यदि आचार और विचार से बलवान न हो तो उनमे 
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श्रध्यात्मन्ञान का दोप नही है । जिनकी आग्रम बुद्धि ज्यादा 
नहीं होती वे श्रध्यात्मनान के मार्ग से किसी के भ्रमित करने 
से पीछे रह जाते हैं । और अध्यात्म की निदा करने लगते है ! 
अपने अधिकार को नहीं जानकर अधिकार वर्ग र की बसरुउु में 
सिर खपाने से ऐसा हो जाय, इसमे कोई आइचये की बात 
नदी । 


अध्यात्मज्ञान की अवज्ञा करने पर श्रुगाल का हृष्ठांत 


एक सियाल था। बेर के ऊँचे पेड़ के बेर खाने का प्रयत्न 
करने लगा । वह बहुत बूढने लगा परव्दु एक बेर भी उसके 
मुंह में नहो आया। दूसरे सियालों ने उसकी मजाक की 
और कहा कि उसने एक भी बेर क्यों वही खाया ? उस मूर्ख 
और घूर्त सियाल ने कहा कि--मैने बेर खट्टे होने की वजह 
से नहीं खाये । दूसरे सियाल ने कहा कि यदि बेर को मुह में 
लेकर उसकी परीक्षा की होती तो मैं तेरी परीक्षा को स्वीकार 
कर सकता था । इरालिए अब ज्यादा मत्त बोल। अध्यात्म- 
ज्ञान के वारे में भी उस सियाल की तरह कितने ही प्रयत्न 
करते है और अध्यात्मसुख लेने का प्रयत्त करते हैं, परन्तु वे 
मूर्ख, अश्नद्धालु और सिर्फ वाचाल होने से तथा आात्मिक घर्म- 
क्रिया की तरफ प्रवृत्ति नही रखने वाले होने से, वे अध्यात्म 
ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाते और उन्हें आ्रात्मतत्व का अनुभव 
नहीं होता । अनुभव हुए बिना उन्हें आत्मिकसुख भी नही 
सिलता, इसलिए वे अन्त में घबराकर अध्यात्ममार्ग से पीछे. 
हट जाते है और कोई कारण पूछता है तो वे उस झूठे सियाल 
की तरह, अपनी भूल छिपाने के लिए मन माफिक बकतेः 
लगते हैं; परन्तु उनके वाक्‍्यों की ओर तत्वज्ञानी ध्यान नहीः 


रू ड्इ 
देते । अध्यात्मसुज का जिसने अनुभव किया है बैसा पवव- 
जानी कभी किसी के भ्रमित करने से अध्यात्मत्त््व का त्याग 
नही करता । 


अध्यात्मज्ञान की अपवबददा वाले मनुष्यों को पववज्ञान 
वाले मनुप्यो का अवछ॒बवन लेना चाहिए। श्रध्यात्मज्ञानी को 
अपने उत्तम सदाचार से और जगत्सेवारुप कर्तव्य द्वारा 
प्रतिपक्षियों को भी बता देना चाहिए कि जडज्ञान के शुष्क 
ज्ञान से हम दूर है। अध्यात्मज्ञान की पक्वदशा होने पर उत्तम 
स्थिरता प्राप्त होती है। ऐसा आ्राध्यात्मिक ज्ञान माए पुस्तक 
पढ़ने से मिलता है ऐसा नही सोचन।, साक्षात गुरु के बोध से 
जो अध्यात्मज्ञान के रस का अनुभव होता है वह कभी पुस्तकों 
के पढने से नही होता । पुस्तकों के द्वारा अध्यात्मज्ञान का जो 
बोध किया जाता है उसे परिपक्व करते के लिए सदगुरु की 
आवश्यकता है। श्री सदगुर बिना अध्यात्मज्ञान का अभ्यासी 
कई बातो में भूल करता है भौर उसे अ्रध्यात्मज्ञान सम्बन्धी 
कई अनुभव नहीं हो सकते। सदगुरुकी छत्रछाया के बिना 
स्वच्छदी मनुष्य वास्तव में हारे हुए ढोर सा है। जिसके 
सिर पर सप्गुरु नही है वह अध्यात्मज्ञान के प्रदेश के श्रागे 
आकर, वा आगे-पीछे होकर पीझ्धा लौठता हैँ, और चह बाह्य 
वस्तुओं मे सुपर के लिए दौडता है, दुनिया के प्रत्येक उत्तम 
काम में दक्षता प्राप्त करने के लिए किसी को भी गुरु श्रवश्य 
धनानो पडता है, वैसे मोक्ष मार्ग मे प्रवेश करने के लिए 
अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी मुनिवर को सद्गगरुर 
अवश्य बनाना चाहिए । जिन्होने मोक्ष मार्ग की तरफ प्रयाण 
किया है ऐसे मुनिवर अध्यात्मज्ञान की चाविया देने के लिए 
समर्थ होते हैं। सामारिक उपाधियों का त्याग कर जो घटो 
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आत्मा का उद्धार करने के लिए निरुषपाधि दशा भोगते हैं औदय 
आत्मतत्त्व की विचारणा में लीन रहते है, वे सद्गुरु हो 
सकते है। जिन मुनिवर-सद्गुरु ने श्रध्यात्मनान का गहरा 
अनुभव किया है और जिसका अनुभव वास्तव में वीतराग 
वाणी के अनुसार है, ऐसे अ्रध्यात्मगानी मुनिवर की आज्ञा 
स्वीकार कर और उनके दास-शिष्य होकर भअध्यात्मज्ञान का 
अत्‌भव करना चाहिए; यह बात मुख्यतः ध्यान में रखना 
चाहिए । 


अध्यात्मजञान का अनुभव वास्तव में पाताली कुए जैसा है। 
याताली कुए का पानी जैसे खतम नही होता, वैसे अध्यात्म 
का अनुभव भी नया नया प्रकट होने से कभी समाप्त नही 
होता । अध्यात्मज्ञान के बल से प्रतिदिन आत्मतत्त्व सम्बंधी 
नया अनुभव प्रकट होता है और इसलिए प्रत्येक बातों का 
सार संक्षेप में समझ में आता है । कितने ही सम्यग श्रनुभव 
के बिना 'लेभागु' अरध्यात्मी होते है उनकी अमुक बाबत मे 
दृष्टि मर्यादावाली हो जाने से वे अपने विचारों में मानों 
सब प्रकार का अध्यात्मज्ञान समा गया है ऐसा घमंड करके 
अनेक प्रकार के वितंडावाद चाहे किसी के साथ कर, मन 
में आनंद के बजाय क्लेश को पाते है। कितने ही सम्यगज्ञाच 
के अभाव में अ्रमुक तरह की क्रिया करें तब ही अध्यात्म कहा 
जाय ऐसे उछले विचारों से बोलते है। अपनी बुद्धि द्वारा 
जो पूरा अनु भव॒ किए बिना अध्यात्मज्ञान पर विचार करने 
लगते है वे वहुत भूल करते हैं परन्तु वे बाद में अध्यात्मज्ञान 
का अनुभव प्राप्त कर अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते 
है। गजसुकुमाल मुनिवर जो कि कृष्ण के भाई थे, उन्होंने 
वाल्यावस्था में दीक्षा ली थी। वे स्मशान में कायोत्सर्ग कर 
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खड़े थे । तब, उनके इवसुर सीमिल ने कोधित हो उनके मस्तक 
पर मिट्टी की पाल बाघ कर उसमे अगारे भर दिये, फिर भी 
श्री गजसुकुमाल ने श्रध्यात्मज्ञान के बल से अग्नि के दुस को 
सहन किया और अपने मत मे जरा भी क्रोध नही आने दिया । 
अपने मन मे वे अ्रध्यात्मज्ञान के कारण उत्तम भावना भाने 
लगे भौर शरीर त्याग कर परम सुखी हुए । श्री गजसुकुमाल 
का हृष्टात वास्तव मे श्रध्यात्म भावना कौ पुष्टि मे हेतुभूत है । 


माता और पिता के समान अध्यात्मज्ञान 


अध्यात्मज्ञान वास्तव मे माता के समान है। माता जैसे 
अपने वाल बच्ची का लालन पालन करती है श्नौर उनको 
अनेक दु खो से बचाती हे, अपने बच्चो के श्रपराध की तरफ 
देखती नही परन्तु उनके भले के लिए ही हमेशा प्रयत्न करती 
है, बेसे श्रध्यात्मज्ञान भी भव्य जीवो की पुष्टि करता है और 
भव्य जीवो में रहे अनेक दोपरूप मल को दूर करता है, तथा 
भव्य जीवो के गुणों की पुष्टि कर परमात्मपदरूप महत्ता को 
देता है। भश्रध्यात्मज्ञान वास्तव में माता पिता की जरूरत पूरी 
करता है ।' सामारिक पिता, जँसे श्रपने ऊुडुम्व का पोपण 
करता है भौर कुट्ठम्व को सुस्ी करने के लिए कठिन परिश्रम 
करता है, शत्रुओं से श्रपने कुठ्ठम्ब की रक्षा करता है, अपने 
पुतर और ५निमो को पढाता है और उनको शुभ मार्ग की ओर 
ले जाता है, वैसे अव्यात्मज्ञानस्प भाव पिता भी बविरत्ति भ्रादि 
कुठुम्ब का पोषण करता है और अतरात्मा को ज्ञानादि 
पचाचार का शिक्षण देकर उनकी पुष्टि करता है, तथा मैत्री 
झादि भावनाओं के अमृतरस से अतरात्मा का पोपण करता है 
और उच्च गुणस्थानकरूप शुभ मार्ग में अपने कुट्ठम्व को ले 
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जाता है और अपने कतंव्य का पालन कर आत्मा के आंतरिक 
कुट्ठम्ब॒ की उन्नति करता है । अध्यात्मनान वास्तव में एक 
उत्तम मित्र के समान है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र को 
प्रफुल्लित करता है वैसे अध्यात्मनान कभी (ंतरात्मा को प्रफु- 
ललित करता है । उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र का, संकट में 
साथ देता है, वैसे अव्यात्मज्ञान भी अंत्तरात्मारूप मित्र को 
हराजा द्वारा दिए अनेक प्रकार के संकटों में साथ देंकर, 
मोह के दुःख से उवारता है ! उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र के 
साथ मृत्यु पर्यन्‍्त विश्वासघात नही करता वैसे अ्रध्यात्मज्ञान 
भी अंतरात्मा के साथ कदापि विश्वासघात करने की प्रवृत्ति 
नही करता । उत्तम सिन्र जैसे अपने मित्र की दोष इष्टि को 
टालकर सदगुण दृष्टि रखता है, वेसे अध्यात्मज्ञान भी 
अंतरात्मा में रहे दोषों को टालकर सद्युस्स दृष्टि विकसित 
करता है। अंतरात्मा का अपना क्‍या कतंव्प है और वह 
किस तरह सिद्ध हो? यह सिखाने वाला अध्यात्मज्ञान है 
उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र के गुण व दोष जानता है फिर 
भी वह दोपों की वात किसी से नहीं करता और गुणों की वात 
.सब जगह करता है। वैसे अध्यात्मज्ञान भी सर्व जीवों के लिए 
उत्तम मित्र की तरह है। जिनमें अरध्यात्मज्ञान उतसन्न होता है 
वे सब जीवों के गुणों को देखते है और सब जीवों के गुणों की 
सुगंधी फैलाते है। मनुष्यों के ढुगुं णों की तरफ उनका चलव 
नही जाता । दुगु णों का वें प्रसार नहीं करते, तथा दोषों को 
प्रकट कर किसी की आत्मा को दुःख नहीं पहुंचाते । अध्यात्म- 
ज्ञान से सर्वे जीव अपने समान लगते है और इसलिए सव 
जीवों पर मैत्रीभावना प्रकट होती है। सब जीवों के गुण 
देखने की शक्ति खिलने से सब जीवों के जो जो गुण होते हैं 
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उन उन गुणो को देखकर अध्यात्मज्ञानी प्रमोदभाव को घारण 
करता है * तथा सब जीवो को दु खी देख उन पर कारुण्य 
भावना घारण करता है और गुणहोनो को देखकर मध्यस्थ 
रहता है | उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र की उन्नति करने में 
मभेरा-तेरा ऐसा भाव नहीं रखना, उसी तरह अध्यात्मज्ञानी भी 
सब जीवो को मित्र मानकर उनका भला करने मे मेरा-तेरा 
भाव धारण नही करता । सब जीवो को अपना मित्र समभने 
वी शक्ति देनेव।ला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान 
की दृष्टि से सम्पूर्ण जगत एक कुड्ठम्व समान लगता है -- 
भगवटगीता के विवेचन मे कहा हे कि-- 


अय मिज परो चेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचारिताना तु॒ वसुधेव कुदुम्बकस्‌ ॥ 


यह मेरा है और यह तेरा है। ऐसी लघुमन वालो की 
भावना हे, जिनका उदार चरित है उन्हे तो सम्पूर्ण पृथ्वी 
अपने कुटुम्ब समान लगती है। अ्रव्यात्मज्ञान से ऐसी उत्तम 
भावना भआाने से जगत्‌ मे उदारचरित वाले मनुष्य उत्पन होते है 
श्रौर इसलिए वे दुनिया का भला किसी भी श्थिति में रहने पर 
भी करते हैं। उत्तम मित्र जेसे अपने मित्र से एकरूप होकर 
उसके दोप टालता है, बेंसे श्रप्यात्मज्ञान भी आत्मा से एकरूप 
होकर आत्मा में रहे दोप टालने के लिए अपनी शक्ति का 
प्रयोग करता है । उत्तम मित्र जिस तरह अपने मित्र का सबट 
के समय मे साथ नही छोडता उसी तरह अध्यात्मज्ञान भी 
श्रात्मा को दुख के समय नहीं छोडता है, परन्तु उल्टा 
अध्यात्मज्ञान वास्तव में सकट के समय आत्मा को सहारा देने 
के लिए समर्थ होता है। अन्तर में उत्पन् दोने वाले मोह 


श्द 


रोगादि योद्धाश्रों के सामने खड़ा रहकर युद्ध करने वाला 
अ्रध्यात्मजान' जिसके हृदय में प्रकट हुआ है उसे अन्य मित्र 
बनाने की जरूरत नहीं होती । भय, खेद आदि अशुभ विचार 
आत्मा में उत्पन्न होते ही उन्हें हटाने वाला अध्याप्मज्ञान है । 
जो मनुष्य अध्यात्मज्ान पर विदवास रखकर उसे अपने मित्र 
की दरह स्वीकार करता है, उसे शोक, चिता, भय आदि 
दुश्मनों का जरा भी भय नहीं रहता है । 


अ्रध्यात्मज्ञान को जो मित्र बनाना चाहते है वे आंतरिक" 
सृष्टि में प्रवेश करते है, परन्तु उन्हें समभता चाहिए कि 
अध्यात्मज्ञान को मित्र बनाते के लिए प्रथम बाह्य वस्तुओं के 
समत्व का त्याग करना होगा । उिन्हें अ्रध्यात्ममित्र पर शुद्ध 
प्रेम नही होता उनके हृदय में अ्रध्यात्मज्ञान की स्थिरता नहीं 
होती । जिन्हें महाराजा-शहनशाह को अपने घर पर बुलाना 
होता है उस घर को कंसा सजाना पड़ता है और अपने प्रेम 
का कितना विव्वास दिलाना पड़ता है ? उसी तरह अध्यात्म- 
ज्ञान को हृदय में स्थिर करने के लिए, मन में अत्यन्त शुद्ध 
प्रेम और श्रद्धा रखनी होती है। शुष्क ऋध्यात्मियों के हृदय 
में सच्चा अव्यात्मनान प्रकट नही होता, सिर्फ अध्यात्मज्ञान 
की बातों से अपनी उन्नति नही होती । वस्तुतः अध्यात्मज्ञाच 
जब हृदय मे परिणमता है तब वैसा परिणामिक अध्यात्म- 
ज्ञान वास्तव से आत्मा की शुद्धता प्रकटाने में समर्य होता है । 
अध्यात्मज्ञान सच्चे मार्ग में गुरु की गरज पुरी करता है । गुरू 
जैसे शिप्य को अनेक शिक्षाएं देकर ठिकाने लाता है ओर 
शिष्य को गरुणवान बनाता है, वेसे अध्यात्मज्ञान भी आत्मा 
को अनेक प्रकार की शिक्षा देकर आत्मा को स्व-स्वभावरूप- 


ड६ 


श्रपने घर मे लाता है और क्षयोपशमादि भावना झ्रादि अनेक 
गुणों का धाम आत्मा को बनाकर, श्रनत महजसुख का विलासी 
बनाता है। गुरु जेसे शिष्य की भलाई के लिए हमेशा प्रयत्न 
करता रहता है, वैसे श्रध्यात्मज्ञान भी अन्तरात्मा की उन्नति 
के लिए प्रयत्न करता रहता है, जैसे गुरु शिष्य को प्रपने 
उपदेश से अनेक शिक्षाएं देकर विनयत्रान बनाता है, वैसे 
प्रध्यात्मज्ञान भी जगत्‌ के जीवो को श्रनेक शिक्षा देकर 
आह कार दोप को हटाकर विनयवत बनाता है। श्रध्यात्मज्ञान 
और अ्रहकार का सुमेल होता नहीं। भुनिवर श्रव्यात्मज्ञान 
द्वारा श्र्हफार को जीतकर लबुता गुण को धारण कर विनय 
का पाठ सम्पूर्ण जगत्‌ को पढाते है। अध्यात्मज्ञान से लघुत्ता 
गुण की यदि प्राप्ति न हो तो समभना कि, उसके हृदय में 
अध्यात्मज्ञान ने प्रवेश किया ही नहीं है । श्रध्यात्मज्ञान 
वम्तुत सूर्य के समान है। श्रात्मसृष्टि मे रही ऋद्धि का 
दशन कराने वाला अ्रध्यात्मज्ञान है। श्रध्यात्मनज्ञान रूप सूर्य 
के प्रकाश से अतरात्माल्प कमल खिलता है शौर वह भोगरूपी 
जल से, निर्लेप रहता है. 


उपमा, उपमेय, अध्यात्मज्ञान 


अयात्मज्ञानस्प सूर्य की किरणो से श्रज्ञानस्प अधकार 
का नाश होता है। अरध्यात्मनज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से 
मनुष्य सब वस्तुओं का ज्ञान प्राध्ष कर सकता है। अरध्यात्म- 
ज्ञानरूपी सू्ये के सामने दुनिया के पदार्थों का ज्ञान चमकते 
ताराओो के समान शोभा देता है। अध्यात्मज्ञानखूप सूर्य 
के प्रकाश से झात्मा के समस्त गुणों के दशन होते हैं *' 
ट्ट 


प्‌0० 


अध्यात्मज्ञान वास्तव में जगत्‌ में चंद्रमा की उपमा के समान 
है। अध्यात्मज्ञानरूप चंद्रमा की शीतलता से मनुष्य आंतरिक 
शांति प्राप्त करने में शक्तिमान होता है। अध्यात्मगानहूप 
चंद्रमा से अनुभवरूप अमृत भरता है, उसका उत्तम योगी पान 
करते है। अरध्यात्मज्ञानरूप चंद्र के पूर्ण उदय से समतारूप सागर 
की बेल बढ़ती है और उससे जगत्‌ में आनन्द महोत्सव होते हैं । 
आध्यात्मिकज्ञान रूप चन्द्रमा का प्रकाश जगत्‌ में फैलने से 
अपूर्व शांति का वायु चलता है। श्रव्यात्मज्ञान वास्तव में 
सागर की उपमा धारण करता है। सागर जैसे अनेक नदियों 
से शोभित होता है वैसे ग्रध्यात्मज्ञान भी अनेक शुभ अरध्यवसायों 
रूप नदियों से शोभित होता है । सागर की गंभीरता जैसे जगत्‌ 
में प्रसिद्ध है वैसे प्रध्यात्म्ञान की गंभीरता जगत्‌ में विख्यात 
है । सागर के किनारे पर मनुष्य जैसे व्यापार करके लक्षाधिपति 
बनता है, वैसे अध्यात्मगानरूप सागर के किनारे से महात्मा 
जान, दर्शन और. चारित्र का व्यापार कर परमात्मपदडप 
लक्ष्मी के स्वामी बनते है। समुद्र में अन्य लोग विष्णु और 
लक्ष्मी का वास मानते है, वैसे अध्यात्मसागर में परमात्मरूप 
विप्णु और केवलज्ञानरूप लक्ष्मी का वास है। सागर को मंथन 
करने से जैसे चौदह रत्न निकलते हैं, वेसे अध्यात्मज्ञाचडप 
सागर का मंथन करने से आंतरिक गुणरूप चौदह रत्व निकलते 
हैं। सागर का दर्शन जेसे शुभ माना जाता है, वैसे भ्रध्यात्मन्ान- 
रूप सागर का दर्शन भी मंगल रूप माना जाता है। सागर जैसे 
भरती से कूड़े को बाहर निकाल देता हैं, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप 
सागर भो कर्मरूपी कूड़े को अपने से दूर कर देता है । 
अध्यात्मज्ञानहप सागर में महात्मा हमेशा डूबे रहते हैं। 
अध्यात्मन्ानरूप सागर में अनेक रत्व है। अध्यात्मज्ञान को 


श्र 


पृथ्वी की उपमा दी जाती है, प्रथ्वों जैसे अपने पर गिरते 
सराब अशुभ पदार्थों को सहन करती है वंसे अ्रध्यात्मज्ञान भी 
सब प्रकार के परिय सहन करने को शअ्क्तिमान होता है। 
पृथ्वी पर जैसे श्रनेक वनस्पतिया ऊगती हे वैसे आत्मा में भी 
अनेक सद्॒गुण प्रकट होते है । समस्त मनुष्यों का झ्राधार पृथ्वी 
है वैसे समस्त गुणों का आधार व्यस्तव में ग्रध्यात्मज्ञान है। 
श्रव्यात्मज्ञान को मेर पर्वत को उपमा दी जा सकती है । मेरू 
पर्बेस का घैय भी अध्यात्मज्ञान के श्रागे कुछ भी नहीं है। 
अध्यात्मज़ान से मनुष्यों मे घये शक्ति की उत्पत्ति होती है और 
उससे बडे-बद़े धर्म कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। 
श्रष्यात्मज्ञान से आत्मञ्क्ति पर विश्वास होता हैं और उसके 

रण धर्म कार्यों मे जो-जो विध्न आते हैं उन्हें हठायाजा 
सकता है और इससे अपने निश्चय से पीछा नदी हटा जाता । 
हाथ मे लिए कार्य को कायर मनुष्य छोड देते है और उत्तम 
श्रध्यात्मज्ञानी मनुष्य तो, मरते दम तक हाथ मे लिए काम को 
छोडते नही । अपनी शक्ति मे विश्वास कराने वाला अध्यात्म- 
ज्ञान है। मेरू पर्वत जेसे अपने स्थान का त्याग नहीं करता 
असे गध्यात्मक्चान भी आत्मा को खोडकर दूसरी जगह नहीं 
जाता । कल्पबृक्ष फी तरह अध्यात्मज्ञान वास्तव में मनुप्यो 
को इच्छित फल देना है। कल्पवृक्ष से भी अव्यात्मज्ञान फी 
महत्ता कुछ अलग ही तरह की है। अरध्यात्मज्ञान से नित्य-सुख 
की प्राप्ति होती है, ऐसा लोकोत्तर पद ऊल्पवृक्ष कभी भी देने 
में झक्तिशाली नही है | बाहर के बाग से भी अतर के श्रध्यात्म- 
ज्ञानस्प वाग की गोभा उत्तम और झलग तरह की है। बाह्य 
बास में जैसे अनेक प्रकार को वेले सुघोभित होती हैं और 
उनमे प्रवेश करने वाले को गीतलता और सुगधघ का लाभ 


प्र 


पर 


मिलता ड. विफल. ख्र्ध्य #०- चुप & 77“ प+क आह दापएए सच समता क्की्‌ टीनललता 
लता है, बस अध्यात्मन्ातलदाप आह सर समा का दाखयलताा। 


३। 
८, वेंगग्त सत्र्वानी हे 57 घ्यात्मं वान 5 ठग 3 कप 
और ध्यान की सुगन्य महकता हू, अध्यात्म वान ने पअव करन 


" हर व 
वाले को उसका लास मिले घिना नहीं रहता । अध्यात्मज्ञात 


जब छ । है च्क हा जाओ च मेघ फ 
वास्तव मभ॑ मघ की नसरह्‌ भव्य मतृष्यां का आधार हदें । सं सल 

के तथा ०० ६ 5 वित पट न मंध हक जमा शा 0 ल कक अान्‍यह, «8 ७ 23 # 750 कई “आई 
सन्प्ण दनिया जी वित है । मेध् से जत पृथ्त्रा पर सचच्र बाज ऊपे 
श्र दर र उससे प्रथ्दी पर हरियाला दिखाई देसी है, उसी 
गाते हैं आर उससे प्रध्दा पर हारबाला दिखाई दा हैं, उसी 


4 


न्ति 
तरह अध्यात्मज्ञावजप मेघ से ऋन्तरात्मारूय प्रृद्दी 


+ 


॥ ८4! 
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सदूृगराय के वाज ऊगत हूं आर उनसे अ्नच्तरात्ता 


* अं 
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कली कम शोभा व्या धो जातत॑ > आम लटद्य जीदो के सर्च प्रकार 
गुणा का गाना व्याप्त हक्वा जाता हू । भत््य जावा मं सब प्रकार 
न्‍ब] गण गये हक प्रदादा कक दा ला व कमन्‍कक. स्तद हल घ्या त्मेक्ल डक न मी अल्प नवीश न 
के युण का अरकटान बाला वक्तव मे अव्यात्मन्नान हूं! जस सर 
५5८ प्काल ५ 5 ््रं ४९ जहां सन्त कं मद्दा बस फंलती 3 
के बिना दुष्काल पड़ता हू आर जहा-ततहा महामारा फंलता हैं 


> 
#' 
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माचन होता है उसी तरह अव्यात्मनज्ञानरूप मेघ की छव्य जीवों 


९ 





विदा वाह्य और अंतर इन दोनों दिया सें भी जयद्‌ मे अ्ग्मांतति 
जे दर अब्या जाट 5 मन्नञ ०३० ु&-्छा हो.प मेघ चने ० हा हु ठ्य्ा जीव 
पंलली -है। बअव्यात्मज्ञानहप सेव की सब भव्य जीव 








अव्यात्मज्ञानहप मय का इच्छा नहीं करते । अब्यात्मन्ञावरूप 
5 5 5: न्क्स्ननल पलक सर सेत दी ++ पक मंतरणी 

सेघ की द॒ वास्तव में पुप्करावत मेघ की दृष्टि से भी अचतमुरा 
उत्तम हू। अव्यात्नजान को नदी की उपसा दी जाता-हैं । 





अख्यात्मज्ञानलहूप नदो में मनुष्य स्वान करते है और असख्य 
प्रदक्लों में गरीर निर्मल होता है । अध्यात्सज्ञानरूध नदो-का 


प्रवाह जयत्‌ मे बहुता रहुता हैं और वह अन्य जांबों की 
सहायता करता हैं । नदो से जेसे खेतों को पानी (ललता है और 


करे 


सेती अच्छी पकतो है, वेसे अध्यात्मज्ञानशप नदी के शुभ 
अध्यवत्तायरूप जल से अनेक भसनुष्यों के हृदयक्षेत्र पोषित होते 
हैं और उससे मनुष्यों फे हृदय क्षन में धर्म की फेती पकत्ती है 
बावनाचदन फे रस का छीटा देने से, गरम हुआ ते न भी ठडा हो 
जाता है, उसी तरह मउुप्यो की हृदयरूप कढाई में आत्मा की 
परिणति वास्तव में पोधरूपी शग्नि से लावचोज हो जाती है, 
परन्तु अध्यात्मज्ञाग भावनारुप बावनाचदन के रस के छीटे 
दिये जाते ह तो श्रात्मा में श्रत्यत झाति उत्पन होती हैं । 
अध्यात्मजानरप बावनाचदन को प्राप्त फर कुरगटू से क्रोध 
यो जीत केवलज्ञान प्राप्त किया था, चडरद्राचार्य के शिप्य ने 
अध्यान्मज्ञानरप परायनाचदन के “स से अपने हृदय में शाति 
धारण कर फेवरन्नान प्राप्त किया था। 


भ्रध्यात्मामृत रस 


सायात्मन्ानर्प अमृतरस से भजुण्य अ्रपनी भ्रात्मा को 
नया जीवन देते है भौर अपगी भात्मा वो हमेशा के लिए सुघी 
अनाते हैं । अध्यात्मगानसप श्रमृतरस का पान जो नही करते 
में पिपयरूप जहर का पान ब्रते हैं और अपने जीवन यो दुखी 
यनाकर परभव में मी दु स के नोक्ता बनते ह । पर्चेंद्रिय प्रिपय 
युस तो पास्तव में जहर के समान है, उगमे हमेशा दाग रहने से 
भनतकात नक दु ख ये भागी होना पठता हूं । पर्नेंद्रिय विधय 
सुरा आागते में प्रनेफ जीव समेशा पयत्न करते रहते है, उससे 
पुल एराने वाला अग्ृृतरस से गधिय अध्यात्मरन है। झात्म- 
सुर ऐी प्रवीति फरायर भात्मा मे पिधरण कराते वाजा उत्तम 
में उत्तम धब्यात्मण्स है। वृक्ष मे बहता रस जैये भम्पूर्ण वक्ष बा 
पोपण ररता है उसे, क्‍झ्रायात्परय भी आत्मा के सम्पूर्ण चुर्मो 


४ ] 


श्र 


का पोषण करता है और आत्मा की शुद्धि कर उसे परमात्मा” 
रूप बनाता है। आत्मा के गुणों के वाग का सीचने वाला और 
उसे विकसित करने वाला श्रध्यात्मजल है। अध्यात्मरस में 
डुबकी लगाकर अ्रनुभवरूप मात्रा का सेवन करते वाले मनुष्य, 
अपनी आत्मा को पुष्ट कर नया चेतन्य प्रकट करते हैं । वृक्ष की 
अनेक शाखाओं और प्रशाखाओशों का आकार भिन्न २ होता है, 
किन्तु उन शाखाओं और प्रशाखाओं में बहनेवाला रस तो एक 
समान ही होता है; उसी तरह भिन्न भिन्न गच्छ, मत, अ्राचार 
ओर धर्म की भिन्न भिन्न शाखाओं और प्रशाखाओ्रों को पोषण 
करनेवाला अध्यात्मरस तो एक ही है। मनुष्यों के मस्तक पर 
धूप आ रही हो, गरम लू चारों तरफ चल रही हो, प्यास से 
गला सूख गया हो, प्यास से जीव व्याकुल हो रहा हो, शंखें 
बैठ गई हों, पैरों के चलने की शक्ति मंद हो गई हो, इतने में 
शीतल जल का कुआ मिल जाय तो सब तरह की पीड़ा दूर 
हो जाती है और शीतल जल से प्यास दूर हो जांती हैं; उसी 
तरह मनुष्यों को चारों तरफ से अनेक प्रकार की उपाधियों का 
ताप लगता हो, प्यास के मारे अनेक प्रकार के दुःख का अनुभव 
होता हो, श्रात्मवल मद हो, ऐसे समय अध्यात्मरस का श्रृद्वत 
का घड़ा मिले तो वास्तव में सब प्रकार के दु:ख दूर हुए विना 
नही रहते । अ्रध्यात्मरस में इस तरह की शक्ति हैं कि हंजम 
होने के बाद आत्मा में नया चैतन्य प्रकटाकर श्रात्मा में आनंद 
का आविर्भाव करता है। जो मनुष्य अरध्यात्मरस का पान 
करते है उन्हे अन्य रसों का स्वाद अच्छा नही लगता और 
उनके मन में अध्यात्मरस चखने की भावना पैदा होती रहती 
है । एक वार जिसने अग्रतरस पिया हो उसे रूखा सूखा भोजन 
अच्छा नही लगता, उसी तरह एक बार अध्यात्मरस का पान 


श्र 


करने से बाद दूसरे रसो पर रुचि नही होती है । इसे ही 
अध्यात्मरस की महत्ता समझना। अध्यात्मरस का सिरछत्र 
जिसके मस्तक पर हमेणा हो उसे ही श्रानदरस का भोगी और 
त्रिभुवन मे एक सत्ताधारी जानना । जो अध्यात्मज्ञान की सत्ता से 
पाचों इद्रियो पर हुकम चलाते है उन्हे सच्चे राज्यकर्ता जानना । 
श्रध्यात्मज्ञावस्प सूर्य की किरणों से जिसके हृदय मे प्रकाश 
होता है वे भनुप्य दुगुणों को जीतने मे समर्थ होते है । एक 
कवि ने कहा कि /“स्थूल साम्राज्य की अपेक्षा सूक्ष्म श्रध्यात्म- 
साम्राज्य की लीला अलग ही प्रकार की है ।” श्रभ्यात्मज्ञान 
की सृष्टि की सुन्दरता को देखे बिना मनुप्य की जिन्दगी व्यर्थ 
है । एक कवि ने कहा है कि -- “तुम अध्यात्म मे गहरे उतरो, 
तुम्हारे मन की शकाए श्रपने आप नश हो जायगी ।” एक 
कवि ने कहा है कि -- “अध्यात्मा में ऐसा जुस्मा वहता है कि 
उस जुस्से मे चढा आत्मा सम्पूय जगत्‌ की शहनशाही के 
स्वय ऊपर होकर श्रपुर्वे आनन्दरस को मस्ती में डूबा रहता 
है।” एक महात्मा कहते हैं कि -- 'मोक्षमार्ग की सच्ची 
सीढी अ्रध्यात्मज्ञान है ।” अध्यात्मज्ञान का मार्ग प्राप्त होना 
यह कोई साधारण वात नही है। श्रध्यात्मज्ञान के मागे पर 
ठिके रहना तथा अ्रध्यात्मज्ञान का स्वाद लेना यह कोई सामान्य 
बात नही है ! सपूर्ण जगत्‌ मे सुर्ये की तरह सबको प्रकाश देने 
की इच्छा होती हो तो, अध्यात्मज्ञान के मार्ग पर आझो । 

भ्रध्यात्मज्ञान बास्‍्तव मे तुम्हारे हृदय मे रहे हुए अनेक दोषों 
को दूर करने मे वैद्य की गरज पूरी करेगा । 


अध्यात्मरस के रसिक मनुण्यो को अपने अधिकार का 
पुन पुन निरीक्षेण करना चाहिए भौर अधिकार के लिए 
योग्य अनुष्ठान करने से कमी नही रखना चाहिए । मनुष्य के 


फ 
पे 


तो तेहशु रढ मंडो रे-नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन 
निपेक्षा भाव निश्लेपा की साध्य--शुन्यता से त्याग करने लायक 
है। शुद्ध अ्रध्यात्मन्ञानी द्रव्य निक्षेपा के कारण की अपेक्षा से 
उपासक है, परन्तु यदि वे सदाचार और सद॒विचारों से आत्मा 
को उत्तम बनावें तो भाव अध्यात्म द्वार में प्रदेश करने वाले 
गिने जा सकते हैं | आत्मा के सदगुणों को प्रकटाना यह भाव- 
अध्यात्म समभता। श्रीमद्‌ आनंदधनजी भावश्नध्यात्म की 
अत्यंत उपयोगिता बताते हैं इसमें बहुत रहस्य समाया हुआ 
है । भावश्ध्यात्म की उपयोगिता सर्वथा मान्य है, उसे ही साध्य 
विदु मानकर जो जो अ्रनुप्ठान करने के है उन्हें करता चाहिए । 
आत्मा के परिणाम की बुद्धि यही अच्यात्म है, ऐसा वताकर 
उन्होंने भाव अध्यात्म की तरफ मनुष्यों की वृत्ति करने के 
लिए, अपनी रुचि के अनुसार शास्त्र के ्राधार से प्रयत्न 
किया है । 


भाव अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए दव्यादि निक्षिपा की 
जरूरत है । अनेक भवों के अ्रभ्यास से भावाध्यात्म तरफ गमन 
किया जा सकता है! अपने को अध्यात्म की तरफ गमन करने 
की इच्छा रखनी चाहिए; परन्तु उससे पहले एक उपयोगी 
तूचना यह लक्ष्य में रखना है कि, मेरा अधिकार उसके लिए 
है कि नहीं यह निर्णय करना, और अध्यात्ममार्ग की तरफ 
जाते जो जो सतृक्ियायें करने योग्य हों उनका श्रादर करना । 
घर वनाते समय पहले नींव मजबूत की जाती है वैसे अध्यात्म 
की तरफ जाने से पहले सदाचार की नीव मजबूत करना 
चाहिए। अध्यात्मज्ञान से मेरी आत्मा के गुरा प्रकट होने वाले 
है ऐसा मन में दृढ़ निस्चय करना, और सत्कार्यों के व्यवहार 
से पीछे नहीं हटना, उसके लिए पूरा उपयोग रखना | अध्यात्म 


श्ह 


ज्ञानस्प अग्निवोट में बैठकर मोक्षनमगर को तरफ प्रयाण करने 
की जरूरत है । 


अध्यात्म की तरफ कोन जाता है * 

जो मनुष्य संसार में सत्य क्या है उसको खोज करता है, 
बे प्रध्यात्म की तरफ आते है। जो मनुष्य अ्रपती आत्मा का 
महज आनद प्रा त करने वी इच्छा करते ह वे अ्रध्यात्म की 
तरफ जाते हैं। जो मनुष्य साक्षारिक दु सो का नाश करने की 
इच्छा करते हैं वे अ्रध्यात्ममागं की तरफ जाते हैं। जो जीवन 
का भुरय हेतु हू ढते है के अध्यात्म की तरफ जाते हैं। जिनकी 
तस्व बुद्धि हुई हो वे अध्यात्म की तरफ जाते है जिनकी साध्य 
लक्ष्य बुद्धि हुई हो वे भ्रध्यात्ममार्ग की तरफ जाते है। जिनकी 
वेराग्य परिणति हुई हो, वे अध्यात्ममाग की तरफ जाते हैं । 
जिन्हें स्थूल जड पदार्यों मे सुख नही मालूम पडता वें श्रध्यात्म- 
माग की तरफ जाते है। जिनके हृदय में अनुभव दशा प्रकट 
हुई है वे श्रध्यात्ममार्ग की तरफ जाते है । जिन्हे कर्म श्रौर 
आत्मा का भेदज्ञान द्वारा स्वल्प समफ में श्राया हो वें 
अध्यात्ममार्ग की तरफ जात है | जो कोघ, मान, माया और 
लोभ का नाश करने की इच्छा करत है वे अध्यात्ममार्ग की 
तरफ जातें हैं। जो जगत्‌ मे जीवो का भला करना चाहते है 
वे अ्रध्यात्ममार्ग की तरफ जाते है । जो दया के तत्त्व की 
इच्छा करते है वे अ्रध्यात्ममागें को तरफ जाते है। जो जगत्‌ 
को निर्दोष बनाना चाहते हैं वे श्रध्यात्ममार्ग की तरफ जाते 
है। जो अपना सच्चा स्वरूप समभने का प्रयत्न करते हैं वे 
ग्रध्यात्ममार्ग को तरफ जाते है। जो श्ञाति चाहते हैं वे 
अध्यात्ममाग को तरफ गमन करते है। जो समानरभाव प्राप्त 
करना चाहते है वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते है । जो धर्म 
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के गुप्र तत्व जानने की इच्छा करते है वे अध्यात्ममार्ग की ओर 
जाते हैं। जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग 
को तरफ जाते हैं । जो मनुष्य अध्यात्ममार्ग की तरफ जातें 
हैं वे अपनी आत्मा के समान दूसरो की आत्माओं को मानने 
वाले होने से, उनसे वस्तुत. किसी जीव का अशुभ नही हो 
सकता । जो मनृप्य श्रध्यात्ममःर्ग की तरफ जाते हैं वे कर्मो 
को खपाते हैं और आत्मसृप्टि में प्रवेश करते हैं। 'भोकना 
और झाटा चाटना' ये दो काम जैसे कुत्ते सें एक साथ नहीं 
हो सकते, वैसे राग-ह् ष को बढ़ाने और मुनिमार्ग के भाव- 
चारित्ररूप अध्यात्ममार्ग से स्थिर रहना ये दोनों काम एक 
साथ नहीं हो सकते, अध्यात्म और मोह' इन दोनों का मेल 
नहीं बैठता । 

मेरा अच्छा हो, मेरी आत्मा में सुख प्रकटे ऐसी इच्छा 
वाले मनुष्यों को मन- में होने वाली अग्ुन वासनाश्रों का 
सामना करवा चाहिए ' मन में उत्पन्न होने वाले कषाय के 
परिणाम को जीतना चाहिए। मनुष्यों को बीरे धीरे मन को 
आत्मा की तरफ लगाना चाहिए | क्षण क्षण में मन में होने 
वाले परिणाम की तरफ उपयोग रखना चाहिए । कर्म के 
शुभाशुभ विपाक का स्वरूप समझने से सहज ही इस संसार की 
तरफ होने वाली मन की प्रवृत्ति भटकती है। अज्ञानदज्या में 
वाह्य दुनियादारी की हलचल में रस आता है, परन्तु वाद 
में आत्मदशा में आंतरिक गुरखों की प्राप्ति के लिए रस आता 
हैं। आत्मा के गुण पर प्रेम करना शुरू किया यानी मनुष्यों 
को समभना कि, अब हमारी दज्मा वदली है, अर्थात्‌ हमने 
आत्मा के मार्ग की ओर गमन किया है। जिस समय अपने 
जुद्ध स्वरूप की तरफ 'जाया जाता है उस समय आत्मा की 
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परिशति में बहुत परिवर्तन हो जाता है। सुई मे डोरा विरोने 
के बाद सुई कचरे में गिर जाती है फिर भी वह मिल जाती 
है, उसी तरह अध्यात्मतत्त्व के स्वरुप का स्पर्ण होने के बाद 
क्षी कभी कर्म का जोर बढ जाव फिर भी वाद में सोक्षमार्ग 
की त्तरफ जाया जा सबता है और श्रपो शुद्ध वर्म की 
आराधन की जा सकती है । 


है 


अध्यात्म बल 


श्रध्यात्मज्ञान से प्राप्त होने वाले अध्यात्मवल की अट्भुत 
घक्ति है। व्यवहार॒वादियों के उपसगरूप अग्नि के बीच में 
रहने वाला अध्यात्मज्ञानरमप स्वर्ण श्रपने मूल रग को कभी 
नहीं चदलता चाहे जितो बादलों के आचरणो से आच्छाएित 
हुआ सूर्य शपने मूल रूप यो नहीं बदलता, दैसे अनेक उप(वियाँ 
थाने पर श्री श्रध्यात्मज्ञान श्रपना स्वरूप नहीं बदलता। 
प्रध्यात्मजाव बत्त की तुलना करने वाला जगत में कोई दूसरा 
पड पढाथ नही है। अध्यात्मज्ञान से अष्यात्मयल् प्राप्न किया 
जा भदाता है । अध्या'मज्ञान मे इतनी शक्ति हे कि, वह कर्म 
के हमल थे ग्ात्मा या सरक्षण करता हैं और आत्मा के गुणों 
या प्रव्टा करने में समर्थ टोता है। आत्मा को सब” में लाने 
बाला बास्यव मे श्रध्यात्मजान है। झात्म। को पाच समिति से 
युवत बरी बाला अध्यात्मनप्न है। तीन ग्रुस्ति के सामने 
थ्रामा वा दरता हो तो भव्यात्मतान की शाप्ति करना चाहिए। 

इस उग से श्रहकार दोष के आधोन उहुत से जीव हो जाते 

हूं । भहु।रटप पवत का याश करने के लिए वज्ञ के समान 

पास्नय मे भ्रच्यात्तज्ञान है; झात्मारप झाकाण में सृूथ की तरह 

भकाश करन वाला उत्तरोन्तर श्रध्यात्मतान है। श्रात्मा से 
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गहरा उतरने के लिए जगत्‌ में यदि कोई साधन है तो वस्तुतः 
अध्यात्मज्ञान ही है। क्षमादि दस प्रकार के धर्म की उत्पत्ति 
करने के लिए अव्यात्मज्ञान समर्थ है। मृत्यु के समय आत्मा 
को अपने उपयोग में लाने वाला कोई उत्तम ज्ञान है तो वह 
वस्तुत अध्यात्मज्ञान है । इस दुनियादारी के समस्त दु:खों को भूल 
जाने की कोई उत्तम दवा है तो वह अध्यात्मज्ञान है। भरीर को 
पुष्ठ करने वाला जंसे दूध है बसे आत्मा को पु० करने वाला 
वास्तव में अध्यात्मज्ञान है । पानी के बिना जैसे किसी भी प्रकार 
का भोजन नही वन सकता, वंसे अ्रध्यात्मझान बिता कोई भी 
धामिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती । आ्रात्मा को आत्मपन में अ्रमर 
करने वाला, कोई रस है तो वह अध्यात्मरस है आत्मा को 
अलमस्त करने में उत्तम पाक है तो वह अध्यात्मपाक ही है । 
जो मनुष्य अध्यात्मज्ञान से हीन होते है वे आरोपों से आरोपित 
धर्म को सच्चे धर्म के रूप में स्वीकार करते है और अपनी 
आत्मा के मूल धर्म को भूल जाते है । जो मनुष्य अध्यात्मभाव 
से हीन होते है वे औौदयिक भाव के कार्यों में धर्म बुद्धि रखते 
हैं। लकड़ी की पुतली को कोई पागल मनुष्य, असली स्त्री 
मान लेता है, वैसे अज्ञानी जीव वास्तव में अधर्म को भी धर्म 
के रूप में स्वीकार करते हैं झ्रात्मा के गुणों से दूर रहते है 

जैसे कोई स्त्री अपनी बगल मे लड़का हो और सारे गाँव में 
लड़के को ढुढने निकलती है ? उसको तरह अध्यात्मह्ष्टि से 
हीन मनुष्य, आत्मा को भूलकर इधर उधर धर्म के नाम की 

आ्रावाज लगाकर दहूढने निकलता है। “अज्ञानों पशु आत्मा 

“अज्ञानी आत्मा पशु के समान है। अध्यात्मज्ञान के बिता धर्म 

कहाँ मिला है ? धर्म किस प्रकार का होता है ? आदि नही 

समझा जा सकता । श्रध्यात्मज्ञान की श्ररुचवाले जीव चाहे 
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अध्यात्म को विक्‍कारे ! परन्तु जैसे सूर्य श्रदचिवाले चिमग्रादड 
सूर्य के सामने नहीं देख सकते, इससे धूर्य की महिमा कम नहीं 
होती, वैसे श्रज्ञानो जीवों के झोरगुल से अ्रध्यात्मज्ञान की 
महिमा कम नही होती । सम्पूर्ण जगत्‌ के धर्मो के मूल को देखे 
तो भ्रध्यात्मज्ञान मे ही समाविष्ट दिज़ाई देगा । जिस धर्म मे 
अध्यात्मविद्या नही है उस धर्म की जड गहरी नहीं होती भौर 
इससे अध्यात्मविद्या के बिना वाला धर्म किसी भी जोर के 
धक्के से मूल से न. हो जाता है। शिक्षितों के भागे अरध्यात्मज्ञान 
बिना कोई धर्म परीक्षा भे टिक नही सकता । अ्रध्यात्मज्ञान बिना 
कोई बर्म विद्वानों के हृदय में गहरी अमर नहीं कर सकता। 
दुनिया की समस्त वस्तुओ पर से ममता छडाने वाला चस्तुतत 

ग्रध्यात्मज्ञान है। जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थूल हे और जिनकी 
बुद्धि सृक्ष्म तत्वों मे प्रवेश नहीं करती ऐसे मूर्ख मनुष्य, 
भ्रध्यात्मज्षान के अधिकारी नहीं हो सकते । पालियामेट का 
प्रधान वनना जिस तरह कठिन है उसी तरह अध्यात्मज्ञान का 
अधिकारी बनने का काये भी मुश्किल है ' भ्रात्मा के सहज सुख 
का स्वाद लेना हो तो अध्यात्मज्ञान का श्रधिकारी वनना 
चाहिए । जो लोग अध्यात्मज्ञान से शून्य होते हैँ उनके भ्राचरण 
का पता लगाया जावे तो चार्वाक को तरह, ऐहिक सुखो के 
लिए उनकी समस्त प्रवृत्ति मालूम पड़ेंगी। अध्यात्मज्ञानर्प 
सब के स्पमने तारों की तरह अन्य ज्ञान भी मद पड जाता 
है उस समय अन्य पदार्थों के ज्ञान की कोई गिनती नही होती । 
ऐसा उत्तम अध्यात्तज्ञान प्राप्त करना यह राद्ग्रुरु की पूर्णो कृपा 
बिना सम्मव नहीं हो सकता। हीरण जैसे सिह से डरता है 
वैसे वालजीव विपयो के व में होने से हीरण जैसे बच जाते 
हैं और इसलिए वे अशत्मज्ञानस्प सिंह से डरते हैं। किसी 
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वालक को हाउ आया ! ऐसा कहकर डराते हैं, वैसे वाल 
जीवों को एकांतवादी श्रध्यात्मज्ञान को हाउ कहकर डराते है; 
इसलिए वे वाल-जीव अध्यात्मज्ञान की रुचि धारण नहीं कर 
सकते | और इससे परभव में भी अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं 
कर सकते श्रध्यात्मनानरूप अमृत में जहर की वृद्धि करने 
वाले एकांतवादी स्व सुख प्राप्त नही करते और दूसरों को 
अंतराय देकर आठवें अंतराय कर्म का बंध कम्ते हैं। और 
जिससे वे संसार चक्र में वारम्वार परिभ्रमण करते है। 
आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए अव्यात्मज्ञान की 
आवश्यकता हैं; ऐसा ग्रन्थकार पुकार-पुकार कर कहते है । 
आत्यात्मज्ञान विकसित करने के लिए आत्मार्थी एुरुप प्रयत् 
करते है और वे किसी भी मनुष्य की रुचि का नाश नही करते । 
अव्यात्मज्ञान यह आत्मा के सदयगुणों के उद्यान को विकसित 
करने के लिए पुप्करावर्त मेघ की तरह है । कितने ही मनुष्य 
ऐसा कहते है कि अध्यात्मश्ास्त्र अ्रथवा अ्रध्यात्मज्ञान से 
लोगो की क्ियाओ्रों से श्रद्धा उठ जाती है, इसलिए अध्यात्म- 
शास्त्र पढ़ने की श्रथवा अव्यात्मज्ञान करने की मनाई की गई 
है, इसके उत्तर में कहना है कि अध्यात्मज्ञास्त्रों से या अध्यात्म- 
ज्ञान से धर्म की वा धर्म क्रिया की श्रद्धा कभी नहीं हटती ।- 
अध्यात्मज्ञान से आश्रव क्रिया करने की इच्छा नहीं होती, 
परन्तु संवर की क्रिया मे तो श्रध्यात्म की जरूरत होती ही है 
और इसके लिए वीस स्थानक की पूजा में श्रीमद् विजयलक्ष्मी- 
सूरिजी कहते है कि--'अध्यात्म बण जे क्रिया ते तो बालकचांल, 
तत्वारथथी प्रीछनो, नमो नमो क्रिया विशाल । अ्रध्यात्मज्ञान 
से विधि पूर्वक संवर की क्रिया करने में रुचि पैदा होती है 
और उसके माफिक प्रवृत्ति होती है। मिश्री खाने से किसी की 
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भृत्यु नही होती परन्तु गधे को मृत्यु होती है इसमे गये का 
दोप है मिश्री का नहीं। श्रीमद्‌ वीर प्रभु छप्मस्थावस्था मे 
श्रध्यात्मज्ञानी ये, इसलिए वे दीक्षा लेने के वाद सवर ज्िया मे 
तत्पर हुए थे। कितने ही कहते है कि, भ्रध्यात्मज्ञान तो तेरहवे' 
गुशस्थानक पर होता है, ऐसा जो कहते है वे यदि श्रीमद्‌ 
यदशोविजयजी उपाध्यायकृत अरध्यात्मसार ग्रथ पढे तो 
उनकी भूल दुर हो जायगी। चौथे गुणस्थानक मे अध्यात्मज्ञान 
है तो इससे ऊपर के गुणस्थानक में श्रध्यात्मज्ञान होगा ही 
इसमे कोई श्राइचय नहीं । श्रीमद यशोविजयजी उपाध्याय 
जैसे महाश्ञानी पुरुषो के चचनो को जो नही मानते और उनको 
साक्षी दी जाती है तो वे मानते नहीं, ऐसे वालजीव भ्रध्यात्म 
का स्वरूप समर्क बिना अ्रध्यात्मताम से भडककर उलटे मार्ग 
पर जाते है, ऐसा समभला। श्रागम के आधार से जो 
भ्रव्यजीव अध्यात्मज्ञान का स्वरूप समभते है उन्हे श्रागम के 
आाराधक समझता । इस काल मे आगम के आधार से 
अध्यास्मक्ए्त की प्रष्ति हो सकती है धर 
अ्रध्यात्मज्ञान से कुपष नही निकाला जा सकता 
कितने ही मनृष्य अपनी जैन धरम सम्बधी सुक्ष्मबुद्धि के 
अभाव में कहते हैं कि “अध्याप्मज्ञान होने से कुपथ निकाला 
जा सकता है ।” ऐसा जो कहते हैं उन्हे अध्यात्मज्ञान का स्वरूप 
समझे बिना समस्त क्रियाओं का आधारणभुत श्रष्यात्मज्ञान को 
कलकित करने वाले समझता, क्‍योंकि श्रध्यात्मज्ञान से कृपथ 
निकालने की बुद्धि होती है ऐसा जैन शास्नो में कही नही कहा 
गया ६। इस पर भी जो उक्त कुपथ निकालने का आरोप वास्तव 
भर 
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में अध्यात्मज्ञान पर डालते है उन्हें जैनागमों के विरुद्ध वात 
करने वाला समझना । इतना तो कहा जा सकता है कि एकान्त 
से जो व्यवहारवादी हों वा एकास्त से जो अध्यात्मवादी हों वे 
एकान्तवादरूप कुपंथ का सेवन करने वाले है; परन्तु इससे 
यह नहीं समझना कि श्रनेकांतगर्भित ऐसा अध्यात्मज्ञान वा 
व्यवहार में पंथ निकालने का दोष उत्पन्न होता है। कितने 
ही मनुष्य कहते हैं कि, जिन्हें अ्रध्यात्मज्ञान उत्पन्न हुआ हो 
उनके आचरण तो उत्तम ही होते है और वे ब्रतधारी होते 
हैं ! ऐसा कहने वालों के उत्तर में बताना पड़ेगा कि--जो 
एकांत से अध्यात्मज्ञान का ऐसा मतलब निकालते हैं वे, गुण- 
स्थानक के स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। जैन शास्त्रों में: 
कहा है कि “पहले ज्ञान उत्पन्न होता है और वाद में चुभ 
आचाररूप चारित्र उत्पन्न होता है” चौथे ग्रुणस्थानक में 
अध्यात्मज्ञान उत्पन्न होता है, परन्तु पच्चक्‍्खाण करता, त्ंते 
लेना आदि चारित्र के आचरण उत्पन्न नहीं होते। पांच 
अनुत्तर विमान के देवताओं को सम्यस्ज्ञानरूप अध्यात्मनात 
होता है, परन्तु उनमें ब्रत पच्चक्खारा चारित्र के आचार नहीं 
होते, “अध्यात्मज्ञान और शुभाचोर रूप चारित्र दो सांथ हों 
तो दूध में शक्कर मिलने जेसां समझता ३” अ्रध्यात्मज्ञान होने 
पर भी ब्रत पच्चक्खाणरूप चारित्र न हो तो वहां कर्म का 
दोष है, परन्तु अध्यात्मज्ञान का दोप नहीं है । 


जेन तत्त्व का अभ्यासी मनुष्य क्‍या दुराचारी हो! 
इसमें जैन तत्त्वज्ञान को अभ्यास का-कोई दोप नहीं है, तथा 
कोई अध्यात्मज्ञानी ब्रत पच्चक्खारा आदि से रहित हो, इसमें 
अध्यात्मज्ञान का दोष नही है, परन्तु कर्म का दोष है। हाथ में 
दीपक हो और गुस्से में कुए में गिर पड़े तो इसमें दीपक का दोप 
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नही माना जायगा, परन्तु कोधरूप प्रमाद का दोष ग्रिना जायगा, 
तद्धव्‌ कोई अध्यात्मज्ञानी चारित के आचारो से विभुख हो तो 
इसमे प्रत्यास्यानावरणीय कर्म आदि कपाय-प्रमाद का दोप 
समभना । कोई मनुष्य ऐसा कहते है कि “स्त्री को पढ़ाया 
जाय तो स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है” । ऐसा कहने वाले के 
वचन मे जैसे झज्ञानरुप दोप है, चैसे भ्रध्यात्मज्ञान पढने से मनुष्य 
चारिताचार शून्य हो जाता है ऐसा कहने वाले के वचन में 
भी शझज्ञानत्तारप दोप समझना । कितने ही एकात्त व्यवहार- 
वादी बाल जीवो को कहते है कि, भाइयो ! बहनों! श्रध्या- 
त्मज्ञान से तो प्रतिक्मण से श्रद्धा उठ जाती है--अ्रध्यात्मज्ञानी 
प्रतिक्रमणा नही करते इसलिए हमारी बात में विश्वास करो 
और अध्यात्मज्ञान के नजदीक मत जाझ्रो, इस तरह जो बात 
जीव कहते हैं उन्हे अ्रध्यात्मणास्त्रो का ज्ञान नही होता। 
सच्चा प्रतिकमण अध्यात्मज्ञान से ही होता है 

है मच्यजीवो ! अ्रध्यात्मत्ञान ऐसा कदापि नहीं कढता 
कि, तुम प्रतिक्रण मत करो, बरन्‌ अध्यात्मज्ञान तो प्रति- 
अऋमण के अध्यवसाय वो उत्पस करता है। सच्चा प्रतिफ्रमण 
किये बिना कोई जीव मोक्ष मे नहीं गयो और भविष्य भे फोई 
जाने घोला नहीं, ऐसा अध्यात्मज्ञान बत्ताता है। भ्रध्यात्म- 
ज्ञान से सच्चा प्रतिक्मण किया जा सकता है और झाश्रव के 
हेनुओ को रोक द्रव्य प्रतिनमण की क्रिया मे वास्तविक भाव- 
रस डानकर द्रव्य भ्रतिक्मण को भाव प्रतितमण के रुप में 
चानेवाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है । 

सच्चे अध्यात्मज्ञानी चांस्तविक प्रतिक्रमण, पूजा आदि फा 
निरधेष नहों करते ॥ कितने द्वी एकान निरक्षर व्यवहारबवादी 
कहते है कि, अध्यात्मज्ञानी झात्मा को परमात्मा मानते हूँ 
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यह गलत है। आरात्मा को क्‍या परमात्मा माना जाय ? इस 
तरह कहनेवाले एकांत निरक्षर व्यवहारवादी यदि आगम का 
ग्रध्ययन करे तो संग्रहनय सत्ता की अपेक्षा से श्रात्मा को 
परमात्मा माच सकते है, अपेक्षा से आत्मा को सत्ता से 
प्रमात्मा कहा जाय तो अनेकांत दृष्टि से किसो तरह का 
विरोध नहीं होता। आत्मा ही समस्त कर्मों का क्षयकर 
प्रमात्मा वबनत। है। आत्मा यदि सत्ता से परमात्मा न हो 
तो व्यक्ति से परमात्मा नहीं होता । इतना तो कहना पड़ता 
है कि, जो लोग श्रात्मा परमात्मा है ऐसा एकांत संग्रहतय 
को स्वीकार कर अन्य नयों की मान्यता को मिटाना चाहते 
हों तो वे मिथ्यात्वी है। जैन शास्त्र में सात तय है और सात 
नयों मे से किसी एक को भी मिटाने को नहीं कहा है। 
सात नय के सात सौ भेद होते है । सात नयों में से कोई भी 
तय को मिठावे तो उस्चे मिथ्यात्वो समकना। आत्मा को सत्ता 
की अपेक्षा से परमात्मा मानकर ऊपर के नयोकथित धर्म की 
झाराधना न की जाय तो आत्मा परमात्मा नहीं वन सकता । 
आत्मा को परमात्मा मानकर बैठा नहीं रहना चाहिए, परल्तु 
आत्मा वह सत्ता से परमात्मा है ऐसा जानने के बोद, आऔवक- 
ब्रत वा साधुन्रत अंगीकार करने की आवश्यकता है। श्रोवक 
अथवा साधुत्रत अंगीकार करने के बाद उसका पालन करना 
जरूरी है। श्रावक और साधु ब्रत का पालन करते हुए भी 
अंतर में उपयोग रखने की जरूरत है। आत्मा को इस श्रकार 
उच्च गुशस्थानक भूमि पर चढ़ने के लिए नयों की विचार 
श्रेणी बताई है वह वास्तव में सापेक्षरूप से मानना योग्य है । 
श्री वीरप्रभु ने कहा है कि--सात नयों में से एक तय को भी 
मिठावे उसे मिथ्यात्वी समझता । किसी भी वस्तु परु सात 
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नय का प्रयोग करना सीखना चाहिए, आत्मा पथ सात नयो 
को उतारना चाहिए । 


अध्यात्मज्ञान होने के लिए नयो की आवश्यकता 
आत्मतत्त्व का ज्ञान करना कोई सामान्य बात नही है । 
आत्मतत्त्व का ज्ञान करने के लिए सात नय श्रौर सप्तभगी के 
शान की जरूरत है। सात मय और सप्तभगी का भी गुरुगम- 
पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ग्रुरुगम बिना तो एक क्षण 
भी बीतराग के शासन मे चलने वाला नही है। गुरुगम बिना 
जैन सिद्धात का हृदय में सम्यकूपरिणामन नहीं होता। 
श्रत्मतत्त्व सम्बन्धी दुनिया में अनेक ग्रल्थ लिखे हुए है। दवा 
लेने से पहले जेसे डाक्टर की सलाह की उपयोगिता है बैरों 
शात्मज्ञान के ग्रन्थ पटने से पहले गुरुगम की उपयोगिता है । 
चैनागमो में योगेटवहन कर गुरु से सूत्र पढने की झ्राज्ञा दी है, 
यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि--आ्राचार्यों था उपा- 
थ्यायो का गुरुगम लिए बिना पढने से, श्रर्थ का भ्नर्थ हो जाय 
और पढने वालो में एक सून के अर्थ सम्बन्धी थी भिन्न-भिन 
मत हो जाय, इसलिए योगोटवहन कर गुरु के पास भ्रध्यात्म- 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूत पठने की आवश्यकता सिद्ध होतो 
है। भरी सर्वेज्ूप्रणीत जनागमों द्वारा अध्यात्मत्त््व फा ज्ञान 
प्राप्त करने की जरूरत है । जैनागमो की श्रद्धा और पुृज्यता- 
पूर्वक धास्तों की आराधना कर जो अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया 
जाता है उससे कदापि शुप्फृता पाप्त नहीं होती । जैनागमों 
द्वारा प्रथम अध्यात्मज्ञान प्राप्त करते वंग प्रयत्न करना 
जिससे सम्यग्‌ अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति हो सके । गुर दोप जाने 
विना चाहे जेसी ववा पेट में डालने वाला मनुष्य मृत्यु की 
शरण में जाता है, तद्धतू सम्यग्शास्त्रो श्र मिथ्याशास्ता 
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का स्वरूप समझे बिना चाहे कोई ग्रन्थ पढ़कर, स्वच्छंदता को 
स्वतंत्रता मानकर अध्यात्मज्ञान के लिए प्रयत्त करने वाले की 
विपरीत दशा देखने में श्राती है। एक-एक नय की हृष्टि से 
बताये गये आत्मतत्त्व सम्बन्धी ग्रन्थ, अ्रन्‍्य नयों की सापेक्षता 
विना आत्मतत्त्व का वोध बताने में समर्थ नहीं होते । समुद्र 
के जलबिदुओं को पार किया जा सकता है परन्तु शास्त्रों के , 
रहस्यों का पता नहीं पाया जा सकता । तंरना न आता हो और 
समुद्र में कूदा जाय तो उससे मृत्यु ही होगी | इसी तरह शास्त्रों 
की अपेक्षा समझे बिना आत्मतत्त्वसम्वन्धी गुरुगम बिना पढ़ा 
जाय तो विपरोत फल मिल सकता है। एकान्त से दृश्य ऐसे 
व्यवहारनय को मानने थाले सनुष्यों से चार्वाक अर्थात्‌ जड़वाद 
को उत्पात्त हुई है। नहतुसूत्र वय को एकांत से स्वीकार कर, ऋतु- 
सूत्र तय से आत्मतत्त्व का कथन कर और अन्य नय को हटाकर 
बौद्ध दर्शन पंदा हुआ है । एकांत संग्रहवय से अद्दे तवाद उत्पन्न 
हुआ है; इस प्रकार प्रत्येक नय की एकांत मान्यताओं के आत्म- 
तत्त्व सम्बन्धी दर्शन दुनिया में बहुत है, उन्के बारे में विवेचन 
किया जाय जो एक बड़ ग्रन्थ तैयार हो जाय । हरएक नवय की 
भम्दृण अपेक्षा को स्वाकार कर आत्मतत्त्व का कथन करने 
वाला दुनिया सें कोई भय दर्शन है तो वह वास्तब में जेव 
'दशेच है। सारी दुनिया के दशशनों को तयों की अपेक्षा से सत्य 
ओर असत्य का भेद कर न्याय देने वाला जैन दर्शन है । 


जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार आत्मतत्व का ज्ञान 
किये विना जैन शैली से अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया है ऐसा 
नहीं कहा जा सकता | अरध्यात्मज्ञान के दो-चार पद पढ़ लिए 
इंतने सात्र से अ्रध्यात्मज्ञानो वही बना जा सकता । जंन दर्शन 
' की होली से अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अन्य दर्शनकार 


छ१ 


श्रध्यात्म की कैसी व्यारया करते है यह जानना सरल हो 
सकता है । 


सप्तभगी से आत्मज्ञान 


सप्तभगी से आत्मद्रव्य के गुण और पर्पायो का स्वरूप 
सम्भमे से अनेकात् धर्म का सम्यग बोध होता है। और उससे 
आत्मा के श्ननत धर्म किस किस अ्रपेक्षा से अस्तिस्प मे 
और नास्तिसप मे धठ्ति होते है इसका प्रता चलता है, श्रन्‍्य 
दर्शनियों को सप्तभगी का स्वरूप नही समभने से वे सप्तभगी पर 
प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं | गुरुगम विना एकदम मप्तभगी 
का ज्ञान प्रक+ नही होता । शकराचार्य वगरह ने ब्रह्मसृत्र द्वारा 
सप्तभगी का खण्डन करने का प्रयत्न किया है, परन्तु सप्तभगी 
का घण्दन करने से पहले सप्तभगी का मुझगम पूवक ज्ञान प्राप्त 
किया होता तो वेसप्तमगी का खण्डन करने का प्रयत्न नहीं 
करते । सप्तभगी का ज्ञान प्राप्त कर उसके द्वारा भ्ात्मतत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना जरूरी है। सप्तभगी का 
ज्ञानप्रदेश अत्यत विस्तीर्ण है । सप्तभगी के ज्ञानरूप प्रदेशों की 
पूरी जानकारी प्राप्त कर मक्के ऐसे विरले ही गीतार्थ पुरुष होते 
है । सप्तभगी के खण्डन का प्रयत्न करना यह हुवा के सामने 
तोपो से युद्ध करने के समान है। सप्तभगी द्वारा आत्मतत्व 
का ज्ञान करने वाले महात्मा अध्यात्मज्ञान में बहुत गहरे उत्तर 
जाते हैं। एक वस्तु को करोडी दृष्टि से देखा जाय तब भी 
उसमे कुछ न कुछ देखना वाकी रह जाता है। एक वस्तु को 
असस्य दृष्टि से देखा जाय तब श्र्‌त्तज्ञान की अपेक्षा से उस 
वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया है ऐसा कहा जा सकता है । असदय- 
अनत दृष्टियो को सामथ्यें भी जिसमे समा जाती है ऐसे सप्त- 


जम 


भंगी के ज्ञान का पार पाना दुलेध है। फिर भी ग्रुरुगम द्वारा 
सप्तभ्ंगी का ज्ञान प्राप्त करमे का दिन-रात प्रयत्न करने से 
सप्तमंगी के जान की सहज झांकी होती है। सप्तभंगी का न्ञाव 
प्राप्त कर आत्मद्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्यायों की सप्त- 
भंगी से शोध करना चाहिए । झ्रात्मा के अनेक धर्म पर सप्तमंगी 
उतार कर आत्मद्रव्य का ज्ञान करने से असंख्य दृप्टियों जितना 
ज्ञान प्राप्त होता है, और इससे एक एक दृष्टि से निकले पंथों 
पर वाद में कुछ भी महत्त्व नजर नहीं आता। सप्र्भगी से 
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा की शरण अंगीकार 
करना चाहिए । गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से बहुत 
वर्षो बाद आात्मद्रव्य-ज्ञान का परिपक्व अनुभव प्राप्त होता है । 
जितनी गुरुगम की कमी उतन्ती आत्मज्ञान की कमी समझना । 


आत्सद्रव्य की सम्यक्‌ प्रतीति 


आत्मद्रव्य को नय और सप्तभंगी द्वारा समझने से आत्म- 
द्रव्य की सम्यक्‌ प्रतीति होती है, पश्चात्‌ झात्मद्रव्य के साथ 
बांधे कर्मों का नाश करने की सच्ची रुचि प्रकट होती हैं। 
आत्मद्रव्य का ज्ञात प्राप्त करने से उपशमादि सम्यकृ्त्व की 
प्राप्ति होती है? और उससे द्वितीया के चाँद की तरह, आत्म- 
तत्व का प्रकाश खिल सकता है। आत्मा स्वयं अपना स्वरूप 
पहिचानता है और उसका अनुभव करता है तब अदभुत 
आनंदरस का भोक्ता बनता है । और उसे अपूर्व सुख प्राप्त हुआ 
है ऐसा निश्चय करता है। सम्यक्‌ चेतनतत्त्व की प्रतीति 
के पश्चात्‌ आत्मा अपना शुद्ध चारित्र प्राप्त करने के लिए व्यव- 
हार और निरचय नय का अवलंबन लेकर प्रयत्न करता है । 
वीतराग के वचनों का परिपुर्ण रहस्य समझकर वह आनच्द 


छ्रे 


अग्न हो जाता है । वर्तमान कात मे 'अत्पज्ञान और अतिहानि' 
हसा प्रसंग उपस्थित हो ऐसी स्थिति में बहुत से मनुष्य देखने 
में आते हैं। भ्रात्मवघुओं को श्रागमों के श्राधार पर आत्मज्ञान 
के गहरे प्रदेश मे उतरने का प्रयत्न प्रतिदिन करना चाहिए। 
आंत्मज्ञान मुझे प्राप्त हुमा है ऐसा कहने वाले तो बहुत मिलते 
हैं, परन्तु स्थाद्ाव दृष्टि से आत्मतत्त्व का कथन फरने बाले 
ददिस्‍ले ही मिलते हैं। आपत्मतत्त्व को समझते की शक्ति जिसमे 
न हो वे प्रात्मज्ञानी होने का ढिढोरा पिटें तो इससे श्रात्मा की 
वास्तविक उन्नति नही होती । 


मोह के अध्यवसायो के प्रकट होते ही उन्हें दूर करने के 
लिए प्रात्मज़ानों प्रयत्न करते हैं, ओत्मतत्वज्ञानी मोह को मोह 
रूप में जानते हैँ मोर घर्म को धर्मेरुप मे जानते हैं, वे सत्य को 
नही छोडते भ्रौर असत्य का झ्राडम्बर नहीं रखते । वे अपने 
में जितना होता है उसमे अधिक नही बताते है। आत्मतत्त्वज्ञान 
प्राप्त हुए दिना जोव सम्यवत्वी नहीं घिना जाता । आायमो के 
ग्राधार को देसते हुए मालूम होता है कि ऐसा श्रपूर्व श्रात्म- 
तत्त्व समझे बिना वस्तुत सम्यक्‍त्व की प्राप्ति नही हो सकती। 
इस बाल में आगमो वो श्रागे रसकर जो श्रात्मतत्त्व जानने 
की इच्छा करते हैं, वे घन्यवाद के पात्र हैँ। आत्मतत्त्व की 
जिज्ञासा जिनके हृदय मे उत्पन्न होती है वे पुरुष धन्यवाद के 
पात्र हूँ) भात्मउल प्राप्त मरना हो तो झात्मतत्त्व को पहि- 
घापना चाहिए । अनेव आउवनो से झात्मा की शुद्धि कर 
आत्मा की परमात्मदशा बनाये मिलना समार से पार पाता 
कठिन है * पसाय उपफारो में शिप्रेमणि ऐसा धअ्ध्यात्मज्ञान 
या उपदेश है। अध्यात्मतत्त्व के सन्मुप्र होवर श्रात्मात्वस्य 
होना यही परम मग्रस है । 


्ड 


भावाध्यात्मज्ञान में विचरण करने वाले, जो कुछ वास्तद 
में प्राप्त करना होता है वे प्राप्त कर सकते हैं। स्था< 
द्ादभाव से वस्तुतत्व का बोध होने से वे अनेकांतवादियों के 
आचारों और विचारों में रहे सत्य तत्त्व और असत्य तत्त्व कोः 
देखने में समर्थ होते हैँ । स्याद्गादभाव से आत्मा को समभने 
वाले श्रध्यात्मज्ञानी विकल्प-संकल्परूप संसार को भूल जाते हैं 
वे शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यत्तत्त्व के स्वाभाविक आनंदरस को ग्रहण 
करते हैं। उनके हृदयाकाश में द्वितीया के चंद्र की तरह सम्यकू- 
तत्व गुण का तेज प्रकाशित होता है, इससे वे अल्पकाल में 
मुक्ति के अधिकारी होते है. पौदगलिक सृष्टि में विचरते मन 
को वे आत्मसृष्टि की अलौकिक लीला में लीन करते हैं और 
पौद्गलिक सृष्टि के पदार्थों के उस पार रहे सहजरूप का 
अनुभव करते हैं । 


अध्यात्मज्ञानी की भावना 


अ्रध्यात्मज्षानी विचार करता है कि अहो ! निशुचयनय से 
मेरी आत्मा वस्तुत: परमात्मा है, सिद्ध है, बुद्ध है, निलेप हैं, 
अयोगी है, अलेशी है, भ्रकपायी है, अ्रचंचल है, निष्कंप है, 
अयोनि है, अज है, अखंड है, अनंत है, अपार है, अपरुपर है, 
श्रभोगी है, असंहायी है, अजन्म है, अमर है, प्रश्न है, ईश है, 
जगन्नाथ है, जगदीश है, अशरण शरण है, परमेश है, ब्रह्म हैं, 
“विष्णु है, शंकर है, अरिहंत है, गंभ्रु है, सदाशिव हैं, अनेत 
शक्तिमान है, अनंत गुरापर्याय का भाजन है,अकर्सा हैं,अरभोक्ता है, 
अश्ोकी है, निर्भय है, निर्मेयी है, नि्लोभी है, विकल्पसंकल्प रहित 
है, अव्यावाध है, अविनाशी है, अरूपी है, अक्रिय है, अनंतज्ञानी 
है, अनंतदर्शनी है, अनंतवीरयमय है, श्रनंत चारित्रमय है, अवेदी 


छ्५्‌ 


भसेदी है, अ्रस्पर्शी है, अवर्णी हैं, अगघी है, अ्रसस्थानी है, 
स्पातीत है, एक है, थ्नेक है, अत्तिनास्ति[धर्ममय है, वक्‍तव्य' 
है, श्रवक्‍तव्य है, भ्रमुस-लबु है, अनाभयो है, भ्रशरीरी है, मन 
रहित है, वचन रहित है, सब का हृष्टा है, सब का साक्षी है, 
श्रमन्‍्य सुसमयी है, अ्रयषरी है, पूर्ण है, नित्य है, ध्रुव है, 
ज्योतिस्प है, भत्तरुय प्रदेशी है, स्वस्वस्परमणी हैं, स्वस्वत्प 
भोगी है, स्वस्वद्प का थोगी है, श्रनतधमे का दानी है, पंड्युण 
हानि-बृद्धि युक्त है, इस तरह श्रध्यात्मज्ञानी अपनी श्रात्मा की 
सत्ता को भाता, ध्यात्रा और अ्रनु भवता बाह्य शाता और 
अगशाता के प्रसगो को सममाव से वेदता है और समभाव मे 
रहकर श्रनत कर्म की निर्जरा करता हुआ विचरण करता है | 
मिद्धातो में भी जहा मुनियों के श्रधिकार;आये हैं वहा अप्याण 
भाविमाणे विहरद्त । 'भात्मा को भाता हुआ्ला विचरता है! इसतरह 
भ्रनेक हृप्टात पउने में आते हैं। अ्रध्यात्मज्ञानी श्रपनी श्ात्मा 
पे रही परम सत्ता वो निश्चयनय से ध्याता है उसका कारण 
यह है कि भ्रात्मा में रहा परमात्मा वस्तुत परमात्म सत्ता का 
ध्यान करने से प्रकट हो सकता है। प्रध्यात्मज्ञानी जैसे जैसे 
आत्मा का ध्यान करता है वैसे वैसे उसे श्रात्मा के अस्नस्यात 
प्रदेश मे रही श्रनत ऋद्धि को प्रतीति होती है। अध्यात्म- 
ज्ञानादि गुणों में रमणता करने से जो आनद मित्रता है, वह 
झआनद तीन लोक के रूपी पदार्थों को श्रनन्तर भोगने से भी 
नही मिलदा, ऐसा हृद निश्यय होने से परभावरमण में अ्रध्या- 
त्मज्ञानी की रचि नहीं रहती। श्रध्यात्मज्ञानी के शरोर को 
देखने वे बजाय उसकी श्ात्मा को देखने से उसकी महत्ता 
मालूम होती है। प्रध्यात्मतानी चारो तरफ विपयो से घिरा 
होते हुए भी उसमे श्रात्मियता का निश्चय नही करता, इससे 


दि 


'पौद्यलिक सृष्टि के पदार्थों से वह बंधता नहीं । अध्यात्मज्ञानी 
अपती आत्मा की अनंतशक्ति को जानता है इसलिए वह 
आलस्य आदि प्रमाद के वश में नहीं होता और अमुक आ्रात्म- 
धर्म की प्राप्ति अगक्‍्य है ऐसा वह नहीं माचता । अध्यात्म- 
जानी केवल वाहर से ही वस्तु का स्वरूप देख सकता है इतना 
ही नही परंतु वस्तु का अंतर स्वरूप भी देख सकता है जिससे 
वह अपने (आत्मा में) में रही अनन्त लब्वि को देखकर उत्तका 
निइचय करता है और वह दीनभाव का तो स्वप्न में आशय 
हीं लेता; उसकी अंतर की दशा होने से वह पर के आधार 
से प्रतंत्र होता स्वीकार नही करता । वह अपने गुणों का ही 
ग्राश्नय लेकर स्वाश्नयी होकर, दूसरों को भी स्वाश्रयी वनाने का 
प्रयत्त करता है। अध्यात्मज्ञानी सात प्रकार के भय में भी 
निर्भय रहने के लिये मन का ग्रुर वनकर मन को उपदेश देकर, 
देश की तरफ गमन कर निर्भय परिणाम को प्राप्त करता हैं । 


अभिनव विचार 


अध्यात्मज्ञानी मन पर लगे आतंध्यान और रौदध्यान के 
श्रनंतगुणा भार को छोड़ देता है और हलका होकर शांति 
प्राप्त करता है। ताजी हवा से मल्तिप्क जैसे प्रफुल्लित होता 
है वैसे अध्यात्मज्ञानी अभिनव अनुभवज्ञान के विचारों से ताजा 
होता है और आनंद की लहर में आंतरजीवन को वहाता हैं। , 
श्रध्यात्मज्ञानी प्रतिष्ठित अभिनवज्ञान के ताजे विचारों को 
ध्यान घरकर प्राप्त करता है। हाथी के पीछे कुत्ते जँंसे 
भोंकते रहते है फिर भी हाथी उधर ध्यान नहीं देता, उसी 
तरह अध्यात्मज्ञानी भी दुनिया के मनुष्यों के भिन्न भिन्न 
ग्राक्षैप-तिर॒स्कार-उपाधि की तरफ ध्याव नहीं देता | यदि 
कभी वह श्रार्तेघ्यानादि के भपाठे में आरा भी जाता है तब भी 
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वह ज्ञान वल के श्रताप से बाद में अपने स्वभाव में आ 
जाता है । 


अध्यात्मज्ञानी सदा जयत्‌ की शाति की इच्छा करते है । 
किसी भी अ्रपरावी जीव को दुख देने की उनमे इच्छा नही 
होती। श्रध्यात्मज्ञानी किस्ती को मानसिक दु स हो इस प्रकार 
नही बोलते, वैसे लिसते भी नही | श्रध्यात्मज्ञानी मन, वाणी 
आर काया की शक्तियों का ग्रधिक से श्रविक सदुपयोग करते 
है, जिससे वे जगत्‌ में महात्मा माने जाते है। श्रध्यात्मन्नानी 
श्री वीतरागदेव के वचनो को अ्रमृत समान मानते है भौर 
उप्तके अनुसार श्राच रण करने का प्रयत्न करते है। श्रध्यात्म- 
जानी का धर्मप्रेम सर्वात्तम होता है और वे कथाय के तीत्र 
परिणाम को, भावना द्वारा मद कर देते है । बाह्य हृष्टि वाले 
मनुष्यों का व्यापार बाह्य होता है, परल्तु अ्रध्यात्मज्ञानियो 
का व्यापार तो अतर मे सदगुणो को प्राप्त करने के लिए क्षण 
क्षण चलता रहता है। वाह्महृष्टिधारक ऋ्रोधादि के परिणाम 
की तोप अपनी तरफ सडी कर छोडता हैं और अतरहष्टि- 
धारक श्रध्यात्मज्ञानी तो समभावरूप तोप से मोह श्र का 
नाश कश्ते हैं। बाह्यदष्टिधारक चाहे जिस तरह स्वार्थादि से 
प्रेरित होकर अश्रनीति की तरफ बृत्ति करते हू भर श्रध्यात्मी 
विवेक चथु से मोक्ष मार्य की तरफ प्रवृत्ति करते है। भ्रध्या- 
त्मज्ञ'नी सोचते हैं कि अपनी शुद्ध भावना से अ्रपनी आत्मा 
का पोष्ण करना” । इस ससार में कोई वस्तु अपनी नही, 
सध्याराग की तरह पदार्थों की अनित्यता है। जिन जड 
पदार्थों के लिए वह मर मिटता है वे कभी परभमव में साथ 
नही शाते । जड़ पदार्थों को अपना मानने की ममत्व की 
बल्पना वास्तव में श्रनेक पकार के दु सर देती है। अनेक 
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प्रकार के व्यापारों में मनुष्य रात-दिन मर मिटा है, परल्तु 
उन व्यापारों से मनुष्य की आत्मा को सच्ची शांति--सच्चा 
सुख नहीं मिलता, फिर किसलिए वाह्म पदार्थों के व्यापार में 
आयुप्य को समाप्त करना चाहिए ? जिन जिन वस्तुओं के 
लिए प्राण दिया जाता है वे वस्तुएं प्राण देने वाले के आत्मा 
की कीमत करने में गक्तिमान नही है; ऐसा प्रत्यक्ष जानते 
हुए कौन मनुप्य संसार की वस्तुओं में ममत्व की कल्पना को 
छोड़ शांति की खोज नहीं करेगा ? जयत्‌ के जड पदार्थों में 
ममत्व की कल्पना से उन पदार्थों के सेवक बनकर, श्रेष्ठता 
से भ्रष्ट होकर उनकी रक्षा करनी पड़तो है । जिन पदार्थों. के 
बिना काम नहीं चलता और जिन पदार्थों को साथ रखने की 
आवश्यकता प्रतीत होती है, वे पदार्थ अंतरद्ृष्टि से देखें तो 
अपने पास हैं । जो पदार्थ आवश्यकता से अधिक हों और 
जिनको अपने पास रखने से दूसरों को असुचिया हो उन 
पदार्थों को अपने पास रखऋर दूसरों को न देते हों, वे अध्या- 
त्मदृष्ठटि से सम्यवत्व का सूल दया को समझने में समर्थ नही 
होते । 


इस तरह अध्यात्मन्नानी विचार करु परियग्रह्मदि ममत्व 
से नहीं बंधते । वे झरीर में तथा संसार में विद्यमान समस्त 
पदार्थों से अपने को अलग मानते हैं, और जो जड़ पदार्थों में 
वंध गये हैं उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करते है । दुनिया में मुख 
मनुष्य जिन पदार्थों के लिए अश्व बहाता है उत्त पदार्थों के 
प्रति अध्यात्मन्ञानी मध्यस्थ दृष्टि से देखते रहते हैं । मूढ मनुष्यों 
के रात्रि के समय अध्यात्मज्ञानी जागृत रहते हैं और उन्हें जगाने 
का प्रयत्न करते है । जबकि अन्नाची मचुप्य जड़ पदार्थों से राग 
करते है, और जड़ पदार्थों की प्राप्ति के लिए मर सिट्ते है । 
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सब आत्मज्ञानी जीवो पर शुद्ध प्रेम रखते है, और उनकी 
ग्रात्मा का ज्ञान प्रकाश विकसित्त करने का उपदेश देते है । 
श्रव्यात्मज्ञानी सदगुणो का व्यापार करने का मुख्य लक्ष्य 
रखते है, और इसी के लिए उनका जीवन है| श्रष्यात्मज्ञानी 
पाधि का त्याग कर यदा-कंदा जगत्‌ मे विचरते है--वे जो 
करते है, जो देखते हू, जो सुनते हू, जो बोलते है, और जो 
यढते हे उनमे अलौकिकता का अनुभव करते है | मूढ मनुष्यो 
की हृष्ठि की अपेक्षा उनकी दृष्टि अनतग्रुणी शुद्ध होने से 
उनकी आखे और उनका हृदय में देखना और सोचना उच्च 
प्रकार का होता है। वे धम के व्यवहार मार्ग का लोप नही करते 
और वर्म को क्रियाओं मे वास्तविक परमार्थता को भ्रनुभव 
-करते है | अध्यात्मज्ञानी पिजरे मे वद पक्षी की तरह ससार से 
'मुक्त होने की इच्छा करते है, सामारिक पदार्थों में सुख की 
बुद्धि नहीं होने से वे श्रात्म सुस की तरफ वृत्ति वाज़े है, श्रीर 
श्रत्मसुख प्राप्त करने के लिए देव, गुरु और वर्म की आरावना 
करते है । राग है प्‌ का त्याग कर और सासारिक आाश्वव 
मार्गों का त्याग कर वे आत्मा को भाते हुए विचरते है ऐसे 
-महामुनिया को सच्चा अध्यात्मज्ञान प्रकट होता है ) चौथे झ्ौर 
पाँचवे गुरास्थानक वाले जीवो को सम्यग्तान रूप अव्यात्मज्ञान 
उत्पन्न होता है, यौर इससे थे ससाग्सप जेल से छूटने की 
वारबार तीत्र इच्छा करते हू, चोथे और पाचर्वे ग्रणस्थानक 
बाले जोवो को साधु होने की तोग्य भावना होती है। और 
इससे वे चौथे झौर पाँचवे गुणस्थानक पर रह सकते है । जिन्हे 
मावु दीक्षा अगीकार करने की भावना नही है वे श्रविरत्ति 
सम्यग्हष्टि गुणस्थानक में वा देशविरत्ति ग्रुण॒स्थानक में नहीं 
अह सकते । साधु होते का जिनके मन में परिणाम न हो वे 
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कावकपन से भृष्ट होते हैं, ऊपर का उच्च गुणस्थानक घारण 
करने की इच्छा विना चौथे श्रथवा पाँचवें गुणस्थानक में नहीं 
रहा जा सकता। आत्सा को सुख का स्थान समझे बाद कौच 
बंधन से मुक्त होने की इच्छा नहीं करता ? 


अध्यात्मज्ञान से जड़वाद का नाश 


जब जगत में जड़वादियों की वड़ी संख्या अस्तित्व में थ्रा 
जाती है तव उसके सामने आत्मवादी खड़े रहकर अनेक दलीलें 
देकर जड़वाद का नाश करने में अद्भुत पराक्रम दर्शाने वाले 
अध्यात्मविद्या से, मनुष्यों के हृदय में रहा चास्तिक भाव दूर 
हो जाता है, जेन जिसे अध्यात्मज्नान कहते हैं उसे वेदाँती ब्रह्म 
विद्या आत्व विद्या, आदि त्ामों से पहिचानते हैं । वास्तव में 
देखा जाय तो जैन शास्त्रों से अ्रध्यात्म विद्या की सिद्धि होती 
है. जड़वादियों के सामने आत्म विद्या टिक सकती है । आत्म- 
ज्ञानख्प क्षेत्र में धर्मानुष्ठान बढ़ जाते है, हाल में यूरोप तथा 
एशिया आदि खण्ड में जड़वादियों की संख्या बढ़ती जाती है| 
और जिससे वे ईइवर, पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, आत्मा आदि को 
स्वीकार नही करते ऐसे लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर 
जिनके मन में कुछ खटकता हो ऐसे मनुष्यों को अध्यात्म विद्या 
का प्रचार करने के लिए तेयार होना चाहिए। अंधकार का 
नाश वास्तव में प्रकाश बिना नही होता, वैसे जड़वादियों के 
नास्तिक विचारों का नाश चस्तुतः अध्यात्मज्ञान बिना नहीं 
होता । जड़वादियों की आत्मा में चैतन्यरस डालने वाली 
अध्यात्मविद्या है, जड़वादियों के लिए सत्य प्रकट करने वाली 
वास्तव में आत्म विद्या है। चार्वाकों की दलीलों को तोड़कर 
अध्यात्मविद्या चैतन्य प्रदेश में ले जाती है । अध्याव्मज्ञान ही 
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वज्ञानवादियों की अतिम से अतिम् शोध होनी है। केवलज्ञान 
से श्री महावीर प्रश्च ने श्रात्मा को देखा है, जाना है--ऐसी 
आत्मा की शोध करने वाले श्रनेक योगी हो गये है और उन्होनें 
श्रात्मा का स्पाह्माद भाव से अस्तित्व स्वीकार किया है। 
भ्रध्यात्मविद्या से चैतन्यवाद-श्रात्मवाद स्वीकार किया जाए 
सकता हे, अ्रध्यात्मविद्या, यह मूर्सो की हप्टि में बेकार औद 
ज्ञानियो की दृष्टि मे प्रम रत्न है । 


आत्मविद्या का प्रकार 


भ्रध्यात्मविद्या का बगीचा श्रार्यावर्तें मे विकसित हुआश्ना है 
झौर उसकी महक श्रासपास के देशों में जाने लगी है । भारत- 
देश के विवासी गूरोप श्रादि देशा को अ्रध्यात्मज्ञान देकर उनके 
गुर घन सकते है। श्रार्यावर्त की भूमि में अरध्यात्मविद्या के 
विचार प्रकट होते हैं श्रौर उनका पोपण भी इस देश में होता 
है। भारतवासियों के भाग्य मे झात्मविद्या का गुर बनना लिसा 
हैं। भारतवासी पादइचात्य देशो के संसर्ग से नास्तिकता की 
ओर भुकेगे परन्तु अत मे तो चेतन्य प्रदेश में थ्राना ही पडेगा । 
श्रध्यात्मन्ञान के उदयकाल मे झार्यावर्त स्वत था और श्रार्य 
लोग आर्यत्व गुणो से भ्रठछकृत थे, इसलिए वे परस्पर एक दूसरे 
की झात्मा को सहायता दें सकते थे श्रौर वे देह की श्रपेक्षा 
आत्मा की परमात्मा के समान कीमत श्रॉक सकते थे और वे 
उदय की श जला से बेंधे हुए ये । 


आर्यावते का अध्यात्म विद्या से उदय 
श्रध्यात्मबिद्या का प्रकाश मद होने से श्रार्यावत् मे मोह का 
जोर बढने लगा, इससे शरीर-ममत्व झादि, माया के प्रदेशों से 
अ्रहृभावी होकर दुगूं णो के झाधीन हो गये श्लौद परतनता की 
दि 
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बेड़ी में जकड़ गये । स्वतंच्ता के लिए भारतवासी चिल्लाते हैं 
परन्तु वे आत्मूूप राजा को पूजा छोड़कर शरोररूपी महल 
की पूजा में अनेक पापों से मग्न हैं वहां तक, वे वास्तविक 
उन्नति के द्वार पर पैर नहीं रख सकते । जड़वाद के श्राश्रय से 
जो लोग अपनी उन्नति करना चाहते है वे क्षरिएक उन्नति के 
उपासक हैं और सच्ची उन्नति को धवका मारते है। जड़वाद के 
विचारों में सच्ची उन्नति का स्वप्न है। जब कि जड़वादी 
अनीति के मार्ग पर वा अधर्म के मार्ग पर चलकर, रजोगुण 
ओर तमोगुण द्वारा वाह्य साधनों की उन्नति करने में समर्थ 
बनें ! परन्तु जड़वाद के विचारों से की गई उन्नति को टिका 
रखने में वे समर्थ नहीं हो सकते । वे जगत्‌ के स्वार्थ का त्याग 
कर वास्तविक रूप में आत्मभोग नहीं दें सकते । जड़वादी 
शरीर के सुख के लिए जो कार्य करना होता है वह करते हैं 
और यद्ी उनका मूल मंत्र है। वे शरीर को महत्वपूर्ण गिनकर 
सुख का विंदु वाह्य साधनों में ही मानते है । ऐसी उचकी 
विचार-श्रे णी से वे अ्रपनी वास्तविक दृष्टि को भूल जाते हैं 
और स्वार्थ को आगे कर पुण्य पाप गिने विता सब काम करते 
है । आत्मवादी ईद्वर, पुनर्जन्म कर्म, आत्मा शआ्रादि तत्त्वों को 
स्वीकार कर सकते है, और शरीर को एक घर जैसा मानते हैं 
और उसमें रहे आत्मा को महान्‌ प्रकाशक मानते हैं। आत्म- 
वादी ईइवरीयोपदेश के अनुसार चलकर अपनी आत्मा की 
उन्नति करते है और सम्पूर्ण जगत्‌ की उन्नति करने में समर्थ 
होते है । आत्मवादी अर्थात्‌ चैतन्यवादी दूसरों की आत्मा का 
मूल्य समककर उनकी सेवा में अपनी शक्ति का उपयोग करते 
है | आत्मवादी सद्विचार रूप हवाई जहाज में वेठकर सम्पूर्ण 
जगतू की तरफ दृष्टि करने में समर्थ होते हैं और झपनी आत्मा 


झ्रे 


की उच्चता होने पर भी अन्य ग्ात्माओं को सहायता दे सकते 
है। थे पुनजन्मवाद को श्रद्धागम्य मानते है इसलिए वे अपना 
सर्वस्व अपंण करने में जरा भी नही हिचकते, वे वास्तविक 
उन्नति के इच्छुक होने से वाह्म साधनों की प्राप्ति के लिए 
द्वंप, क्‍्लेश, स्वार्थ, मारामारी आदि कर जगत्‌ को अरद्यात 
करने का प्रयत्न नही करते । भारतवर्ष के चेतन्यवाद का 
सूर्यी, अपने सदृविचार रूपी किरणों का सम्पूर्ण जगत्‌ पर 
प्रकाश करने में समर्थ होता है। आज चैतन्यवाद का सूर्य 
मद प्रकाश करता है, परत्तु श्रद्धागम्य आत्मवाद हो 
ऐसे उपाय किये जाबे तो, श्राय पूर्व की सच्ची उन्नति कर 
सकते है । झ्रार्यावर्त का उदय वास्तव में आत्मविद्या मे समाया 
हुआ है। भ्रात्मविद्याधारक आ्रार्यो मे, सब प्रकार के कार्य करने 
की शक्तिया प्रकट हो सकती हूं। श्री महावीर प्रभु ने भ्रात्मा 
को झआात्मरूप में बताकर श्रार्यावर्त पर जो उपकार किया है 
उसका अदाज नही लगाया जा सकता । 
आर्यो की श्रवमति का काररप 

आयदेश के मनृध्यो मे जेसे जैसे अज्ञानटप अबकार फैताने 
लगा वंसे वैसे वे सच्चे सुख के प्रकाश से दूर होने लगे भर 
इससे उनमे कई मत-मतातर उत्पन्न हुए भौर मनुष्य, अपनी 
आत्मा का स्वरूप भूलकर माया के प्रदेश मे सुख की बुद्धि 
रखकर व्यसन के पजे में फस गया । अज्ञान मोह से भोतर 
ही भीतर जादवास्थली रचकर अपने ही हाथ से अश्रपनी 
अवनति फा सट्ठा खोदने लगे, जिससे वे भविष्य की प्रजा में 
ग्रस्त का चक्र देने लगे | और इससे परपरा तम प्रदेश मे 
बढने लगी । आत्मा की महत्ता भूल जाने से, मोह का जोर 
घटमे से, मनुप्य जीवन के सच्चे उद्श्य से मनुष्य दुर जाने 


पा 


लगे, इसलिए वे भविष्प की प्रजा को उत्तम संस्कार देते में 
समर्थ नहीं हुए, इन कारणों से श्रार्यों का श्रात्मवल कम 
होने लगा । धर्म की क्रिया के सामान्य भेदों को बढ़ा रूप 
देकर आर्य परस्पर द्वे प, ईपा और क्लेण कर बरीर में रही 
आ्रात्मा को घिवकारने लगे, और इससे धर्मक्रिया के मतभेद से 
असहिष्णुता बढ़ने लगी ऐसी स्थिति होने पर भी जात्मोन्नति 

के मूत्र प्रदेश मे श्राने के लिए जितना चाहिए उतना प्रयत्त 

नहीं किया गया और जो कुछ भी प्रयत्न किया गया वह भी 

प्रियृर्ण और विध्नरहित नहीं हुआ, जिससे भारतवासी 
आत्मोन्नति के स्थान से दूर जाने लगे । चास्तव में चेतन्यवादी 

अपने सदृधिचार ओर सदाचार फे अनुसार हमेशा जागूत रहे 

होते और अपना करतेंव्य जगत के प्रांत अच्छी तरह व्यवस्थित 

रूप से पुरा किया होता तो आत्मोन्नति फे माय से दूर नहीं हो 

सकते थे । श्री वीरप्रभु ने केवलनजान द्वारा स्याद्वाद्शली से 
आत्मतत्त्व का उपदेश दिया था, उसका प्रचार सारे जगत्‌ मे 

होता तो वर्तमान दुनिया स्वर्ग समान होती । श्री वीरप्रभु ने 

चेतन्यवाद का प्रचार करने का जो प्रयत्त किया है उसकी 

मूल्य नही श्रांका जा सकता। श्री महावीर प्रभु ने चेतस्यवाद 

का प्रचार कर भारतवप मे जो अपूर्व प्रकाश किया है उसकी 

भांकी श्रभी भी दिखाई देती है। 


सुनियों के हारा अध्यात्मज्ञान का प्रचार 

अध्यात्मविद्या के गास्त्र अभी भी मौजुद हैं । अ्रध्यात्म- 
विद्या के विचार देशकाल के अनुस्गर अपने श्राचररा में उतारे 
जाँय ऐसी व्यवस्था बनाकर जोवन की उच्च दशा करे 
की जरूरत है। थ्री वीरप्रभु द्वारा उपदेशित आमसों में अध्यो- 
त्मविद्या का पूर्ण खजाना है। अध्यात्मविद्या के पुर्णा खजाने- _ 


प्र 


रूप आगरमो का उपदेश देनेवाले अपने परम पूज्य मुनिवर है । 
अपने मुनियो ने अध्यात्मविद्या के खजाने को परपरा से श्राज- 
तक बहन किया है । अपने मुनिवरो के द्वारा अध्यात्मविद्या 
का प्रचार हुआ है और भविष्य मे भी होने वाला है। अध्यात्म- 
विद्या का प्रचार करने वाले मुनियों को सब प्रकार का 
सहयोग देने की श्रावश्यकता है ॥ 


आत्मश्नद्धा का माहत्म्य 


यदि भ्रपन चैतन्यवाद में गहरे उतरे तो शरीर के भोग 
और उपभोग के साधनों की तृष्णा का त्याग कर दूसरो की 
भत्राई में भाग ले सकते है। आत्मवाद की श्रद्धा होनी 
चाहिए । आत्मवाद और कर्मवाद की सच्ची श्रद्धा होते से 
सम्यवत्व की उत्पत्ति होती है। आत्मवाद की सब्ची श्रद्धा के 
सस्कार देने वाले गुरमी की शरण में रहकर झ्ात्मविश्वास 
विकसित करना चाहिए, भ्रात्मविश्वास श्रौर श्रात्मा की कीमत 
सममभे बिना प्रमाशिकता श्रौर सच्चा वेराग्य प्रकट नही ही 
सकता | भात्मविद्या भ्रवूर्व सुस की चाबी है ऐसा हृढ निश्चय 
करने वाली प्रजा मे सच्चे सन्‍्यास के गुण प्रकट हो सकते है । 
अपना विश्वास अपने को नकारे ओर अपने से जो कुछ फरने 
में आता हो उसमे अपनी भ्रद्धां न हों वहा तक उस कार्य 
में बॉस्तविफक सफलता नहीं मिल सफती। श्रात्मविद्या कार्य 
विजय की चाबी बताती है और काय करने में सच्ची अद्धा 
पंदा करती है। कार्य करते से सशयी आत्मा नही ठहर 
सकती और बह दुसरो के विए हृश्शनतरूप नही हो सकती | सच्चो 
मांत्मश्द्धा हो परम पुरुषाथ का बीज है। सच्ची आत्मश्रद्धा ही 
मनोवृत्ति की एकाग्रता का बीज है। सच्ची आत्मथ्द्धा ही 


हे 
बम और नियम का आ्राधार है। सच्ची आत्मथ्द्धा हीं 
धर्मानुष्ठानोरूप वनस्पतियों का रसभूत है। बिना श्रद्धा वाला 
मसुप्य संशययुक्त विचारों से नष्ट हो जाता हैं ओर अनेक 
मनुष्यों को नष्ट करता है । आ्रात्मा को अनुभवगम्य किये बिता 
श्रानंद की छाया सब प्रसंगों में नहीं दीख सकती। सच्ची 
आझात्मश्रद्धा रेडियम धातु के समान हैं। आत्मश्रद्धा विचा सेवा 
श्रौर भक्ति में सच्चा आत्मरस पैदा नही हो सकता और इससे 
मनुष्य सेवा-भक्ति के अनुप्ठानों में शुष्कता की वृद्धि करता 
है। आत्मज्ञान जितने अंश में वढ़ता जाता हैं उतने अंश में 
श्रात्मश्रद्धा बढ़ती जाती है। और वह श्रन्‍्य ग्रुणों को धारण 
करने में पृथ्वी की उपमा को घारण कर सकता है । आत्मनान 
से आत्मश्द्धा में परिणमित नहीं हुए मनुष्य अपना विश्वास 
दूसरों पर विठाने में समर्थ नहीं हो सकते । प्रमाणिकता का 
सच्चा कारण आत्मश्रद्धा है। जो आझ्ात्मा को आत्मनाव से 
जानकर, आत्मा की श्रद्धा के रस द्वारा मन को सजबूत करते हैं 
उनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती । शरीर के बजाय शरीर 
में रही श्रात्मा की श्रद्धा को विशेष मान देने की आवश्यकता 
है। शरीर में रहे आत्मा को पहिचानो, उस पर श्रद्धा करो, 
और जो जो काम करो उसमें आत्म श्रद्धा को सामने रखो, 
श्रात्मश्द्धा से हाथ सें लिए कामों में दैविक सहायता मिल 
सकती है यह निर्चित है! मनुष्य, अपनो आत्मा को गरीब- 
कंगाल समझकर अपने हाथ से अपना तिरस्कार कर आगे नहीं 
बढ़ सकता । अपनों आत्मा की सिद्ध समाच सत्ता हैं; ऐसी 
श्रद्धा हुए बिना आत्मा की शक्तियों को व्यक्त करने के लिए 
उद्यम नही किया जा सकता । और उद्यम करने पर भी उनमें 
होने वाले विघ्तों के सामने टिका भी चही जा सकता। ब्रालश्रद्धा 


पछ 


घिनावाला मनुष्य डराने से विघ्नों से पीछे हट जाता है, वह 
पवके निश्चय पर भेरू पर्वत की तरह अडिग नही रह सकता । 
वह क्रिया वा वर्मानृष्ठानों से दुस आने पर कार्यक्षेत्र से भाग 
जाता*है । आत्मवल को एकत्र कर उसे किसी भी कार्य मे काम 
लेना हो तो वह॒विना श्रात्मश्रद्धा वाला बने नही हो सकता । 
आत्मश्रद्धा ही विजय की वरमाला है। आत्मश्रद्धा वाले मनुष्य 
आननन्‍्दोत्माहू से धर्म कार्य करते है। और वे दु ख मे भी कर्म- 
वाद के सिद्धान्तो के जानकार होने से घबराते नहीं, और 
मस्तिप्क का सतुलन कायम रखकर आत्मप्रदेशों मे रहे धर्मों 
को विकसित करते हैं। आत्मवादी आत्मश्रद्धा से परिपक्व 
होते है जिससे वे कर्म के अनुस्तार सुख दुख के विपाक को 
भोगते हुए समत्व को नही छोडते । आत्मवादी पुनर्जन्म की 
श्रद्धावाले होने से सत्कायें करने मे निष्काम बुद्धि से परिपूर्ण 
आत्मभोग दे सकते है" जो भी शुभ कर्म किए जाते है 
उनका फल अवद्य परभव में मिलता है, ऐसा आत्मवादियों की 
विश्वास होने से शुभकार्य करने मे कभी पीछे नहीं ह॒ठते। 
आत्मवादियों को पाताल कुए की तरह अपनी आत्मा से सच्ची 
शक्ति से सहायता मिल सकतो है। जडवादी-बास्तिक पुनर्जेन्म 
को नही मानते हैं इसलिए वे इस भव मे जो छुछ प्रत्यक्ष फल 
दिखाई देता है वही मानते है और परोक्ष फल के लिए 
अविश्वास की हृष्ठि रखते है। इसलिए वे श्रातरिक बल प्राप्त 
नही कर सकते । झात्मवादी ऐसा मात्र नाम धारण करने 
वाले अपने कार्य मे जडवादियो की अपेक्षा पीछे हटते हू तो 
है. कि, वे आत्मतत्त्व के सच्चे स्वरूप को नहीं पहिचान 
सके है । 


झफ 


जड़वादियों और चेतन्यवादियों का मुकाबला 


जडवादियों की अपेक्षा सच्चे चेतन्‍्यवादी सव बातों में 
विजय प्राप्त कर सकते है और इससे जड़वादियों को आइचर्य 
होता है | जडवादी वास्तव में सच्चे अ्रध्यात्मवादियों के अधीन 
होते हैं और वे अध्यात्मवादियों के शिष्य बनते हैं। आत्मश्रद्धा 
से चुस्त हुए आत्मवादी सम्पूर्ण जगत्‌ की दृष्टि में आते हैं। 
अध्यात्मवादी शोक वा उदासीनता से वेठे नही रहते । 
श्रध्यात्मवादी डरपोक मीयां की तरह धर्म मार्ग से पीछे नहीं 
हट्ते : श्रध्यात्मवादी वाह्य और आंतरिक शक्तियों को अपनी 
सामर्थ्य के श्रनूसार विकसित करते हैं । 


अपने आयव॑ क्षेत्र में अध्यात्मविद्या ने सदा के लिए निवास 
किया है। धर्म के स्थान वास्तव में आर्यावर्त में १रिपक्‍व 
होते हैं। राय क्षेत्र की भूमि के वातावरण में कोई विचक्षण 
तत्त्व रहा है कि, जो श्रार्यावते के निवासियों को आत्मविद्या 
के प्रदेश की तरफ आकपित करता है और महात्माश्रों को 
अपने यहां पैदा करता है। आर्यावते के विद्वानों का अ्रध्यात्म- 
विद्या की तरफ लक्ष खेचता है । 


आत्मज्ञान से आर्यभूमि की पुज्यता 


आर्यावत में सच्ची अध्यात्मविद्या है। आर्यदेश के मनुष्यों 
को अ्रध्यात्मविद्या की प्राप्ति के लिए पाइचात्य लोगों का 
शिष्य वनने की जरूरत नहीं है। आयेदेश में जन्मे मनुष्य 
अव्यात्मविद्या की सच्ची प्राप्ति कर सकता है। पाश्चात्य 
लोग आर्य देश की आध्यात्मविद्या को ग्रहण करें तो पृथ्वी के 
डुकड़े के लिए लाखों मनुष्यों के प्राणों का नाश हो ऐसी . 


प्ह 


मोहदशा के भ्रावीन नही होगे । देश, काल और क्षेत्र, ये तीन 
अध्यात्मविद्या की प्राप्ति के लिए उपयोगी है । अव्यात्मविद्या 
यह अपना सच्चा जीवन है और ऐसी जिन्दगी जीना ही 
अपना झमरत्व समभना । 


सारी दुनिया मे श्रध्यात्मज्ञान से समानभाव का प्रचार 
किया जा सकता है । हरएक वर्म वाले भ्रातृभाव-मैत्री-सलाह- 
सप और एकता के लिए भाषण देते हैं परन्तु, अध्यात्मज्ञान के 
गहरे प्रदेश मे प्रवेश किये बिना समानभाव को दृष्ठि से 
जगन्‌ को नही देख सकते। अध्यात्मज्ञान में गहरे उतरने से 
समानभाव में आत्मा विकसित होती हे और इससे वे स्वार्थ के 
लिए किसी जीव को दुखी नही करते । श्रध्यात्मज्ञान कहता हे 
कि, समानभाव के लिए प्रथम मुके याद करो |! मैं तुमको 
समभाष के किनारे पर ले जाऊँगा, वहाँ दुमको सारी दुनिया 
समान लगेगी। जिस अव्यात्मज्ञान से समानमाव विकसित 
होता है, उस समानभाव की दिशा मे गमन कर तत्सम्बन्धी 
विचार करना चाहिए । 


समानभाव 

समानभाव यह जीवन का वडा रहस्य है। वह दु खको 
दूर करता है शौर सुन को हृढ करता हैं। वह विरोध को दूर 
करता है श्रौर विरुद्धता का नाण करता है--कठिन से कठिन 
हृदय को पिघलाता है और धर्म के सुन्दर अश का पोषण 
करता है। आरये-जैन धर्म के बड़े सिद्धातो की जड़ समानभाव 
है । “एक दूसरे को समान समझो, तुम्हारी भ्रात्मा दूसरों की 
आत्मा के समान है ऐसा भाव रखकर दुनिया मे रहो, फिट 
सुम्हारा जीवन वास्तव भे विद्यूत की तरह उन्नत होगा।” 
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श्रपने तीर्थंकरों और महात्माओं ने समानभाव की तरफ उन्नति 
का निश्चय वतलाया है। एक विद्वान ने किसी महात्मा को पूछा 
कि, अपनी उन्नति किसमें है ? महात्मा ने कहा कि “समान 
भाव में” । समानभाव से मनुष्य सारी दुनिया में हरएक के 
हृदय पर जबरदस्त श्रद्धा विठा सकता है। सब प्रकार की 
वासना के संकुचित प्रदेश से छूटना हो तो समानभाव से हृदय 
भरो । यदि तुमको भेदभाव के क्षृद्र विचारों को नाश करना हो 
तो समानभाव की उपासना करो ! शुद्ध प्रेम सिवाय समानभाव 
के नहीं आर सकता । केनन फॉर कहते हैं कि--“हम बहुत दफा 
उद्योग के बजाय समानभाव से अधिक हित करते हैं। मनुष्य 
पदवो, अधिकार, द्रव्य और शरीरसुख प्राप्त करे, परन्तु 
संतोष से सुख में जोवित रहे ।” एक बात ऐसी है जिसके बिना 
जिदगी भार रूप हो जाती हैं, और वह है समानभाव । समान- 
हा दूसरे के हृदय में प्रीति और आ्राज्ञाधीनता की प्रेरणा 
 है। 


समानभाव अधिक मनुष्यों पर दर्शा कर अधिक विस्तार 
होने दें तो वह 'सावेजनिक दया भाव' ऐसा बड़ा रूप धारण 
करता है। समानभाव बताने के लिए अधिक धन वा अ्रधिक 
बुद्धिवल की कोई जरूरत नहीं है । नोकस नामक एक यूरोपियन 
विद्वान ने कहा है कि, “समानभाव से एक दूसरे की भलाई के 
लिए अधिक लालसा होती है ।'”” एक हृदय की दूसरे के हृदय 
पथ असर हुए बिना नहीं रहती । समानभाव से सारी दुनिया 
मित्र हो जाती है। जब मनुष्य दुसरे के जीवन को अपना जीवन 
ससभता है तब देविक असर होतों है और सबको 
अपने प्रति आकर्षित करता है। उत्तम और उदार प्रकृति के 
पुरुषों में सब से अधिक समानभाव होता है। बिल्बर फोर्स 


ह्रु 


समानभाव के बल के लिए झधिक प्रसिद्ध थे । सोक्र टीस ने कहा 
कि “जंसे मनुष्य की अपेक्षा स्वार्थ के लिए कम होतो जाती है 
देसे वह परमात्मा के निकट पहुँचता जाता है ।” समानभाव 
यह परमात्मा के पास पहुँचने का सर्टिफिकेट है । कई बार 
ऐसप्ता होता है कि पाठकों को समरानभाव पर पुस्तक पढने पर 
असर होती है परन्तु वह उनके श्राचरण मे नही दिखाई देता । 
दुनिया में गच्छो-गच्छो मे भेद, एक दूसरे के बीच भेद । सेठ, 
नौकर को हलका समभता है, राजा अपनी प्रजा को हीन 
समझता है, अधिकारी अपने नौकरो को हलका मानता है और 
प्रभ्नु की प्रार्थना कर प्रभु छी कृपा चाहने लगे । यह कितना 
श्रधिक भ्रज्ञानभाव ? छोटे वंडे की कल्पना से मनुष्य अपने 
मदर रही झात्मा को पहिचान नहीं सकता । जिन मनुष्यों मे 
आत्मारूपी परमात्मा विराजमान है उन मनुष्यो की तरफ, 
दप को, ईर्पा की निगाह से देखने वाले मनुष्य पी आत्मा 
वास्तव में मोहरप दृष्टि से देखने वाली है। आचार मे समान- 
भाव जिसने धारण किया हे ऐसे समानभावी की जिंदगी अनेक 
मनुष्यों के कल्याण के लिए होती है। इस आर्याव्त में श्रव 
थिक्षा बठने लगी है, व्यापार बढने लगा है, धर्म के ग्र थ भी 
अ्रलसियों की तरह प्रकट होने लगे है, परन्तु समानभांव तो 
अदृश्य होता जा रहा है। शिक्षा प्राप्त मनुष्य बहुत निकल रहे 
हैं, परन्तु सब जीवों को समान समभकर उनके प्रति सेवा- 
धर्म का वर्ताव करने वाले विरले पुरुष ही देखने मे श्राते है । 
भाषणों को भीड में तालियो को गडगडाहट बढने लगो है, 
किस्तु समानभाव से अपने भनुष्य बन्धुओं के प्रति व्यवहार 
फरने वाले भत्प मनुष्य हो होते हैं । मनुष्य परमात्मा की तरह 
होना चाहते है, परन्तु परमात्मा की तरह समानभाव धारण 
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किए विना परमात्मा की गिनती में कैसे आ सकते है ? 
बाह्मसत्ता-लक्ष्मी और शरीर तथा जातिभेद से हरकए की 
आ्रात्मा को विपमभाव से देखने वाले शरीर में रही श्रात्मा की 
उत्तमता को नहीं समझ सकते । समानभाव यह रूव श्रकार 
की उच्चता की सीढी है। समानभाव से ईर्पा आदि दोपो का 
तुरंत नाग होता है। श्रीमद्‌ कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्रावर्य 
में जेनध्म॑ में पढ़े गच्छों के भेद के प्रति समानभाव होने से 
उन्होंने गच्छभेद के क्लेश में अपनी लेखनी का उपयोग नहीं 
किया । श्री हीरविजयसूरि में भी सर्वंगच्छीय साधुओं के प्रति 
समानभाव वढता जाता था इसलिए वे अन्य गच्छ वालों के 
साथ चर्चा कर वलेश उत्पन्न नहीं करने का ठहराव करने में 
समर्थ हुए | अ्रकवर बादशाह भी समानभाव के कारण हिड्य्ों 
और मुसलमानों का प्रेम जीत सके और इतिहास में उनका 
नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया | हर स्थिति में मनुष्य समान" 
भाव से आत्मिक सुख की प्राप्ति करता हैं । समानभाव के मार्ग 
पर जाने से आत्मसुख का प्रकाश होता है। समानचाव के मूल 
में सारी दुनिया के सत्यधर्म का प्रकाश रहा हैं। जो मदुध्य 
समानभाव को व्यवहार में लाता है, वह महात्मा होता हैं । 
समानभाव के वहुत लेख देखने मे श्राते हैं, परन्तु उसे धारण 
करनेवाले मनुप्य बहुत कम देखने मे आते हैं । अपना मान 
कायम रखने में जहां वड़प्पन हो और अन्य मनुप्य हलके दीखते 
हों वहाँ समानभाव का तिरस्कार है, और यह तिरस्कार का 
घोयष सारी दुनिया पर बुरी असर करता है । 


है. 


समानभाव से दया-छुद्ध प्रेम आदि गुण उच्चभाव में 
विकसित होते हैं और क्षुद्र जंतु भी अपने साथ हिलमिल कर 


धरे 
घेलते हैं॥ समानभाव से पशु और पक्षी के पति शुद्ध ्रेम- 


भावना जाएत होती है । इस सम्बन्ध मे निम्न हप्टात मनन 
करने लायक है । 


मैश्माच्युसे रस भे ऑॉन्‍्कोड का थोर, प्राणियों के प्रति 
समानभाव रखकर उनके साथ श्रीति रखते से प्राचीन साधुमरी 
जैसा था ।६ स १८४५ से वॉट्डन सरोवर के आगे जंगल मे 
गया, उससे जंगल में घर बनाना सुरू किया, इससे रेंकन भौर 
सीसकोली को आश्चर्य हुआ, परल्तु प्राणियों को तुरन्त 
मालूम हो गया कि उसका इरादा उन्हें किसी प्रकार की 
तकलीफ देने का नहीं है । रह दूठे वृक्ष पर या सडक के किनारे 
सोता और बिना हिलेडुले स्थिर रहता। खीसकोली और 
बडचक उसके श्रधिक श्रधिक पास आते और उसे केडते भी, 
जगत में ऐसी सबर फैली कि अपने यहा एक मनुष्य आया है 
और बह अपने को मारने वाला नही है इससे उस मतुष्य से 
जानवरों और पक्षियों मे सुन्दर समानभाव उत्पन्न हुआ । बहू 
जब उनको बुलाता तो वे उसके पास झाते । सर्प भी उसके पैरों 
में लिपट जाते । वृक्ष से बह खोसकोली उठाता तो वह छोटासा 
प्राणी उसे छोडने को तैयार नही होती और थोरा के बदन मे 
छिप जाती । मंदी की मछलियाँ सी उसे पहिचानती । भपने को 
यह किसी प्रकार का कप्द नही देगा ऐसे पूर्ण विश्वास से वे पानी 
में से देखती | उमने अपना घर एक जगली चूहे के थिल पर 
बनाया । पहले वह चूहा डरता था, श्रव उसके पास आता और 
उसके पैर के भागे से रोटो के ड्ुकठे उठा लेता, फिर वह उसके 
जूते श्लौर कपडो पर दौडता भर बह चूहा इतना हित गया कि 
वह पाठे पर बैठता तव वह उसके कपडो पर उसको बाहों में 
श्रौर जिस कागज पर उसका भोजन रखा होता उस कागज के- 
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आस-पास कूदता; वह पनीर का डुकड़ा लेता तब चूहा आठा 
और उसके हाथ में वह उसे खाता रहता और फिर मकक्‍्खी 
की तरह अपना मुह और पंजा साफ करता और चला जाता 
(कर्तव्य पुस्तक) । 


स्वामी रामतीर्थ हिमालय पर्वत की गुफाओं में रहते थे । 
बाघ, सिह आदि हिंसक प्राणी भी उनको कप्ट नहीं पहुंचाते । 
(रामतीथ चरित्र) 


पशु और पक्षियों पर समानभाव का बहुत असर होता है, 
तो मनुष्यों पर समानभाव की खूब असर हो इसमें क्‍या 
आ्राइचर्य ? परस्पर ऊँच नीच का भेद मानकर ब्रह्मभांव की 
दशा प्राप्त नहीं की जा सकती । समानभाव से सारी दुनिया 
के मनुष्यों के प्रति एक समान आत्मभावना जाशटत होती 
और इससे आत्मा, स्थल भूमिका में भी सारी दुनिया का स्वामी 
बनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। अपनी अध्यास्य- 
विद्यादेवी का सत्कार कर उसे मन मन्दिर में विठाशों ओर 
उसकी आजा के अनुसार संसार के समस्त प्राणियों से समा 
भाव रखो, फिर देखो कि पूर्व की तुम्हारी जिंदगी की अपेक्षा 
वर्तमान जिंदगी कितनी अधिक उत्तम है । 


इतना तो कहे बिना नहीं चलता कि, शार्यों की ओर 
आर्यावते की उच्नति के लिए अध्यात्मज्ञान की बहुत जडरुत है । 
प्रध्यात्मज्ञान बिना समानभाव की भूमिका दृढ़ नहीं होती हि 
अध्यात्मज्ञान से बहुत से ऋृत्रिम भेदों के कंदाग्रह नष्ट हो जाते 
हैं और अपनी जिंदगी अमृत समान लगती है । अनेक भवों के 
उत्तम संस्कार से अध्यात्मज्ञान के प्रति रुचि होती हैं और 
उसकी प्राप्ति होती है । एक वार अपने हृदय में अध्यात्मनान 
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का प्रकाश करो, फिर अपने हृदय की तरफ देखो, यह पहले 
की अपेक्षा श्रधिक उत्तम मालूम होगा । दुनिया के मनुष्य यदि 
अपनी भ्रात्मा को पहिचाने तो पाप प्रवृत्ति के चक मे चढी अपनी 
आत्मा को शाति देने, सतोप का आह्वान कर सकता है। मनुष्य 
अपनी जिंदगी पर चाहे तो प्रकाश डाल सकता है ।। दुनिया प्रश्न 
को पूजने का प्रयत्न करती है परन्तु हृदय का दरवाजा खोले 
बिना प्रश्नु का दर्शन करने मे समर्थ नही होता, तो पूजा की 
क्या बात करना ? समझे बिना सनुष्य शिक-सिक और बक-बक 
मे अपनी जिंदगी का अधिक भाग व्यर्थ खो देता है | जिसने 
श्रपनी जिंदगी के लिए एकात बिस्तर मे दो अ्रश्र, नही ठपकाये 
और जिसने अपनी आत्मा को पहिचानने के लिए अतर में कुछ 
भी विचार नहीं किया, ऐसे मनुष्य किरात कन्या को त्तरह 
“चणोटी के हार समान” बाह्य स्वर्णादि भूषणो से अ्रपने को 
उत्तम मान लेते हैँ श्लौर वाद मे वे उत्तम जिंदगी को हारे चले 
जाते हैं। दया भाव बताने मे और शुभकाम करने में मनुष्य 
पीछे रहता है इसका कारण यह है कि--वे श्रध्यात्मज्ञान के 
भ्रकाश से दया की बेल की वृद्धि करने की ओर लक्ष नही रखते । 
मनुष्यों के दोष निकालने में मनुष्य रात दिन जीभ चलाता 
रहता है, परन्तु उन्हे आत्मज्ञान का बोध देने वा लेने मे तो 
जड बनकर कुछ भी सत्य प्रयत्व नही करता । दुनिया के मनुष्यों 
को उत्तम बनाना हो तो अ्रध्यात्मविद्या की शिक्षा देने की 
जरूरत है । उपदेशको को उत्तोत्तम बनाना हो तो अध्यात्मज्ञान 
का प्रचार करने की जरूरत है। अव्यात्मज्ञान हृदय को शीतल 
करने के लिए दिव्य शीतल हवा है। जिश्क्ो इसका स्पर्श नही 
हुआ वह भले इससे दूर रहे । परन्तु जिसे उसका शीतल स्पर्णे 
रो यया है वह देह के होते-सच्चा सुख भोगने के लिए भाग्यद्ञाली 
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बनता है । अ्रध्यात्मज्ञान यह श्री वीरप्रभु की दी हुई सुख प्रसादी 
हैं। दुनिया के मनुष्यों ! तुम जरा इस दिव्य वस्तु की तरफ 
दृष्टि कर उसका आस्वादन करो ! पच्चात्‌ उसके गुण सम्बंधी 
बात तुम्हारा हृदव तुमको सत्य बात कहेगा । 


अज्ञानी, इंद्रियों और भरीर के धर्मो में एक होकर रहता है 
इससे घरोर की चंचलता से अपनी चंचलता करता है। नानी 
की आत्मा सूखे नारियल की तरह है जिससे गरीर के धर्म में 
ममता, आझ्राइझक्ति और वासनाओं से परिणाम नहीं पाता | 
जाती की आत्मा अपने धर्म में मन, वचन और काया का वीर्य 
परिणमाता है श्लोर गरीर के धर्मो में निर्लेष रहकर अंतर से 
निदपचल रहता है। मरे मनुष्य के सुर्दे को कोई हार पहिनावे, 
कोई पूजे, कोई लात मारे और कोई आग रखे तो उसे कुछ 
नही होता, तैसे ज्ञानी, मत, वाणी और काया को अपने से 
भिन्न मानकर उनके धर्म मे समसाव से रहता है और शरीर के 
धर्मों से हर शोक नहीं करता । ज्ञानी ऐसी उत्तम दशा का 
अनुभव कर मन, वाणी और काया की चंचलता के क्षोभ को 
अपने मन में नहीं मानता, इससे वह नि३चलता के शिखर पर 
जा पहुँचता है। ज्ञानी को अपनी आत्मा को ध्यान के ताप से 
सूखे नारियल की तरह बनाने का प्रयत्न करना, कि जिससे 
मत, वाणी और काया के धर्मो की असर अपने पर नही हो 
और अध्यात्म से आगे का मार्ग प्रकाशवान हो । श्रीमद्‌ हेम- 
चंद्राचार्य अध्यात्मज्ञानियों को लय समाधि का उत्तम मार्ग 
बताते हैं । 

यावत्‌ प्रयत्वलेशों यावत्‌ संकल्पकल्पना कांपि | 


तांवन्न लयस्थापिप्राप्तिस्तत््वतस्य का तु कथा॥ 
(योग शास्त्र) 


हछ 


जहा तक प्रयत्न का प्रश्न है और जहा तक सकतल्प की कुछ 
भी कल्पना है वहा तक लय की प्राप्ति नही होती तो तत्त्व की 
क्या बात करना ? एक ही वस्तु मे परा-चित को लगाने में चित्त 
का लय होता है। झात्मा के ग्रुणों मे विचरण करने झौर 
श्रात्मा के शुद्ध उपयोग में स्थिर होने से लय की प्राप्ति होती है। 
आत्मा को आात्मारूप मे देखते रहो भ्रौर किसी प्रकार का सकल्‍्प 
मन में न श्राने दो इस तरह एक घटा करने से लयसमाधि को 
दिशा की जानकारी अपने श्राप होगी और अतिम सतोष के 
अनुभव की काकी श्रपने श्राप मालूम होगी, मन में सकटप 
ब्रिकल्प का लय हो जाय ऐसी ऊपर की चावी है । शरीर, मन, 
वाणी झौर यह सारा जगत्‌ इन सब मे से चित्त उठ जाय, भौर 
एक आत्मा मे स्थिरता हो तो लयसमाधि के भ्रदेश में प्रवेश 
होगा--चित्तलय के स्थूल श्र सुक्ष्य अनेक उपाय है, उनका 
बर्णंन किया जाय तो एक यडी पुस्तक वन जाय इसलिए विशेष 
शिन्नासुझो को गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त कर चित्तलय के उप्रायो 
में प्रवृत्त हीना । मन में सारा जगत्‌ एक समान वस्तुस्वभाव से 
दीलता है ( प्रफपोस करना वा विपयो पर ६ प करना ऐसा 
उद्ासीभाव ग्रहण नही करना, यहा तो हर्ष, शोक, भय, लाभ, 
प्रादि मोहयृत्तियाँ विना वस्तु को वस्तुर॒प में देस कर भ्रात्म- 
भाव से रहने की समवृत्ति को झौदासीन्यवृत्ति सममना) 
ओदासोम्यृत्ति मे आत्मतत्त्व का प्रकाश होता है ऐसा भीमदु 
हेमचद्र प्रभु बताते हैं । £ 
यदिद तदिति न बबतु साक्षाद्‌ गुरुणाईपि हन्त शपयेत । 
मभीदासोन्यपरस्यथ. प्रकांशते ततु स्वयं तत्वम्‌ | 


(योगगारस्प) 
छ 


था 
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जो प्रमत्त्व है वह यह है, वा वह है, वा ऐसा है, वा वैसा 
है, वा ऐसा है, खेद की वात है कि ऐसा साक्षात ग्रुरु से भी नहीं 
कहा जा सकता। ओऔदासीन्‍न्यभाव में तत्पर रहे योगी को इस 
परमतत्त्व का अपने आप प्रकाश होता है । जो वाणी से अगो- 
चर है उसे, गुरु ऐसा है श्र यह ऐसा है, इस तरह शब्दों से 
किस तरह बता सकते है ? और उसका किस तरह उपदेश मात्र 
से हृदय में निश्चय हो ? जिसे चोट लगी हो वही जानता है, 
इूसरा उसके दुःख को कंसे जान सकता है ? औदासीत्यभाव 
ओर अनुभव ये दो श्रात्मा के पास रहते हैं। अपनी आत्मा में 
ओदासीन्यभाव लाने से अपने को आत्मतत्त्व का अनुभव-प्रकाश 
रा है। अनुभव को वाणी से नहीं कहा जा सकता । कहा 
है वि+- 


वीररसनो तो अनुभव जाणे-सर्दजनोकी छाती | 
पतिन्रतापतिसनकु' जाणे-कुलटा लातो खाती । 

भया अनुभव रंग सजीठा रे, उसकी बात न बचने थाती ॥ 
गर्भमाँहि तो बोलताने-बहिर जनस तब मूृ गे, 

स्‌ गे खाया गोल उसकी, बात कबु न करू गे,॥ भया।॥। 


अनुभव एवो अठ्पठो ते, बचने नहि कहेवातो, 
वाग्यां भालडीया ते जाणे, अनुभव ज्ञानी पातो, (स्वगत) 


आत्मतत्त्वप्रंकाश को प्राप्त करने का उपाय उपरोक्त रीति 


से बताकर श्रीमद्‌ हेमचंद्र प्रभु उन्‍्मनी भाव से आत्मतत्त्व का 
प्रकाश बताते है । 


एकान्ते$ति .पविन्ने रम्ये देशे तदा सुखासीत। । 
जाचरणाग्रशिख़ाप्राच्छथिलोभुताखिलावयब: ॥ २२॥ 
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रूप कान्त पश्यतज्नपि ध्यूण्वन्नपि गिर कलममोझञाम | 
जिश्रन्नपि च सुगधीन्यपि भुझजानी रसास्वाद ॥ २३॥ 
भावान स्पृशन्नपि मुद्न्नवारयजन्नवि च चेतसी वृत्तिम 
परिकलितौदासीन्प प्रणष्टविषयक्षमों नित्पम ) २४ ॥) 
वहिरन्तश्न समन्‍्तात्‌ चिन्तावेष्टापरिच्युतों योगी | 
तन्पयभाव प्राप्त . फरलर्यात भृशसुन्सनीमावस्‌ ॥ २५॥ 

( योगशास्ने चतुर्भि कलापकम्‌ ) 


एकान्त पविन्न रस्य प्रदेश मे सुघासन से बैठ, पर के अगूठे 
से मस्तक के पअग्रभागपर्यत समग्र श्रवयवों को शिक्षित कर, 
कॉनतरप यो देफत्ते, मनोहर चाएी को सुनते, सुगधियों को 
सू घते, रसस्वाद को चतते, भृदुभावो को स्पर्शते शौर मन की 
बृत्तियों को नही रीकते हुए, औदासीन्यभाव में उपयुक्त और 
नित्य विपयासक्ति विना का और वाह्य तथा भ्रन्तरचेष्टा चिता 
से रहित हुआ योगी, अपने शुद्ध स्वरूप को तन्‍्मयभाव से प्राष्द 
कर शअत्यत उनन्‍्मनीभाव को घारण करता है । 


भ्रध्यात्मज्ञान बिना का समस्त ज्ञान वास्तन में यिना दूल्हा 
की बरात जैसा हैं । 


पढना गुणना सबहि जूठा जब नहि आतम पिच्छाना । 
बर बिना क्या ज्ञान तमाप्ता ? चुण विण भोजनकु राना ॥ 
अल देशमे बांस हमारा (स्वय॒त्) 


आतज़ान बिना का पढ़ना, गुणनां आ्रदि सब ससारहेतुभूत 
है ) दृल्हा बिना का तमाणा जैसे शोभा नही देता बसे झ्ात्म- 
ज्ञान बिना का सब ज्ञान का आटवर अपनी आत्मा वी शोभा 
के लिए नही होता । ममक बिना का भोजा जैसे मिरिस लगता 
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है, वैसे अध्यात्मज्ञान बिना की पुस्तकें भी ज्ञानियों को मिरत 
लगती हूैँ। सव रसों का राजा बांतरस है। अध्यात्मज्ञान 
शांतरस का सार है। ग्रध्यात्मगान बिना रसाधिराज श्ांतरस 
को कोई प्राप्त नहीं कर सकता | अ्रथ्यात्मन्नान बिना सच्चे 
शांतरस की परख नही हो सकती, जिससे मुग्ध, कृत्रिम शांति 
रस को सच्चा शांतरस मान लेता है, इसलिए जांतरस की 
महिमा को बताने वाले ऐसे अध्यात्मज्नन की उपासना करना 
चाहिए । अध्यात्मज्ञान से अपनी आत्मा को गरीर से अलग 
की जा सकती है। कलिकाल सर्वन्न जनधर्मोद्धारक पृज्य भरी 
हैमचंद्राचार्य योगणास्त्र के बारहवें प्रकाग के अत में अध्यात्म- 
ज्ञान पर अपनी दृष्टि करते हैं, वहां वे श्री श्रध्यात्म के सम्बंध 
में निम्त प्रकार लिखते हे । 


पृथगात्मानं फकायात्‌ घुयक च विद्यात्‌ सदात्सन: फाय॑ । 
उभयोख्षेंदज्ञाताउत्धनिश्चये न स्खलेदू योगी ।। (योगशास्त्र) 


श्रात्मा को शरीर से अलग जानना और शरीर की आत्मा 
से भिन्न समझना; इस तरह दोनो के भेदज्ञाता योगी, आत्मा 
के निए्चय मे स्खलित नहीं होता । सारांश यह है कि देह सै 
अपनी आत्मा को सित्न समझकर ध्यान करने वाला योगा, 
आत्मा का प्रकाश करने में आगे बढ़ता जाता है; उसे विष्न 
श्राते है परन्तु वह उनकी परवाह नहीं करता । इुंनिया के चाम 
और रूप के सम्बन्ध योगी को बंबनकर्ता नहीं होते । अपनी 
आत्मा इस क्षणिक दरोर से भिन्न मालम होने पर वासनाश्रों 
के बंधन छूटते है । ट 


उन्मनीभाव प्राप्त करने के लिए ध्याती महात्मा अयत्ति 
करते रहते हैं । वासनाश्रों से अहत्व और सुखत्व परिणुति हुर 


ह्ण्द 


हो तब ही उनन्‍्मनीभाव दद्मा की तरफ बढा जा सकता है। 
योगी उन्मनीभाव प्राप्त करते हैँ । ससार दशा से विपरीत हुए 
बिना उन्मनीभाव नहीं आता । ससार और उन्मनीभाव का 
परस्पर विरोच है । नदी के सामने के बहाव मे चिनावेल जाती 
है, वैसे उन्‍्मनीभाव को प्राप्त योगी समार से उल्टी गति 
करते है। ससारी जीवो को उनका सब विपरीत मालूम 
होता हैं भौर योगियों को सस्लारी जीवों से किया गया 
मेरा-तेरा का व्यवह्ार-भेदजाल विपरीत लगता है, इससे 
“प्रिया और भहोदय की तरह' दोनो के एक से विचार और 
आचार मिल नही सकते । ससार का विवेक अलग तरह का 
हे और उन्मनीभाव का विवेक अलग तरह का है । उन्मनी भाव 
की भस्ती प्राप्त योगियो पर, दुनिया के अ्रच्छे-बुरे शब्दों की 
असर नही होती, क्योंकि उन्हें लक्ष्य करके जो कहा जाता 
है, उससे उनका अहत्व दूर हो गया है, जिससे वे आकाश की 
तरह पौदगनिक पदार्थों से अतरहृष्टि से निर्लेप रहते है । जो 
शब्द बाण फी तरह वा झम्ृत की तरह, दुनिया को शसर 
करते है, उन शब्दों भे योगियो पर असर करने की शक्ति नही 
होती । प्न्मनीभाव प्राप्त योगी दुनिया की दृष्टि में टीका के 
पात्र हो जाय फिर भी उनमे उहे बधनयुक्त वस्तुत नही होता । 
जो जो ग्राश्रव के हेतु है वे उन्‍्मनीभाव प्राप्त ज्ञान योगियों 
फो सधर के हेतुरप परिणमते हैँ ओर जो सबर के हेतु हैं, ये 
दुनियां के सन्मुख मन रखने वाले अज्ञानो जोबो फो जाभवरूप 
से परिणमते है। “जे भासवा ते परिसवा, जे परिसवा ते 
आतवा” । इस यूज से समभा जा सकता है कि, उन्मतीसाव 
को प्राप्त ज्ञागी भोग भोगते हुए भी निर्जरा कर सकते है, 
क्योंकि वे अततर से भोगो के साथ आसक्तिवाले नहीं होते--वे 
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उन्मनीभाव में विचरण करते रहते हैं वे औदासीन्यभाव में 
जगत्‌ की और भोगों को देखते रहते है । इसलिए वे वाह्य म्े 
नही परिराम सकते, ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हूँ । शंख, 
पंचवर्णी मिट्टी खाता हैं फिर भी परिणमनशक्ति के शन्षाव पे 
वह पंचवर्णी मिट्टी उज्जवल रूप में परिणमती है । इस तरह 
-उन्मनीभाव प्राप्त ज्ञानियों के प्रति समझता । उन्मतीभधाव को 
प्राप्त च्ञात्ी इंद्नियों द्वारा पदार्थ ग्रहण करने में आसक्ति नहीं 
रखते । इंद्रियों द्वारा इध्टानि'्ट विषयों के सम्बन्ध में होते वाले 
हपे या शोक से रहित होकर वे साम्यभाव से रहते हैं और शुड 
अ्रध्यवसाय धारण करते हैं, ऐसी दशा में वे रहते है, 
तब उन्हें आत्मतत्व का साक्षात्कार होता है । श्रीमद्‌ कलिकाल 
सबेञ्न हेसचंद्र प्रभु इस सम्बन्ध में योगशारत्र में बताते हैं कि-- 


गृहणंति ग्राह्माणि स्वानि स्वानीद्रियाणी तो रु ध्यात्‌ । 
न खलु प्रवत्त येद्दा #काशते तत्त्वसमचिरेण ॥२६॥। (योगशास्त्र) 


अपने-अपने विपयों को ग्रह करती इंद्वियों को व रीकना 
या उन्हें न प्रवर्तताना (स्वयं तटस्थ हण्टा रूप साम्यभाव से 
देखते रहना) ऐसी स्थिति में रहने से अल्पकाल में तुत्वप्रकाश! 
अर्थात्‌ आत्मतत्त्व का साक्षात्‌ अनुभव होता हैं। मत सस्वस्धी 
निस्‍्ल प्रकार वे बताते हैं। 


चेतो+पि यज्न यत्र प्रदर्दते नो तचस्वतों वार्येस्‌ । 
अधिकीभवतिहि वारितमवारित शाॉंतिमुपयाति ॥९७॥ 


3303 हि चागो वार्यंसाणोप्यधिकोभवरति यद्वत्‌ । 
अनिवारितस्तु फोर्घाल्लब्ध्चा शार्म्यात मनत्तद्वत्‌ ॥९०)॥ 
(योगशास्त्र) 
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मन भी जहा जाता हो उस जगह से उसे वापिस नहीं 
लाना क्योकि उन विपयो से रोकने पर चित्त उधर प्रवृत्ति 
करता है और उसे नही मोडने से अपने आप झ्ाँत हो जाता 
है। जैसे मदोन्मत्त हाथी को रोकने से वह उघर ग्शिप जाता 
है, श्रौर जब उसे नहीं रोका जाता तो बहू श्रपने श्राप शात 
हो जाता है, वैसे मन को भी विपयो की तरफ से हटाने पर 
वह अधिक पवृत्ति करता है और नही रोकने से अपने आप 
थककर शात हो जाता है । 


इन तीनो इलोको का भावार्थे श्रति गभीर और रहस्यपूर्ण 
है । सामान्य वालजीवो का अधिकार इसमे नही है तथा इन 
तीनो ब्लोको का सम्बध उन्मनीभाववाले इलोको के साथ मेल 
साता है। उन्मनीभाव को प्राप्त करनेवाले भ्रधिकारी जीवो 
को दशा, श्रीमद्‌ ने हृदय मे लाकर निकाचितकर्म के उदय 
होने पर उनकी अतर मे होने वाली दशा का अनु भव कर 
आगमो के आधार पर इन तीनो ब्लोकों मे इसकी जड बताई 
है। निकाचित भोगावली कर्म, किसी को नही छोड़ते । 
नदिपेण, आपाढाचार्य, श्राद्र कुमार श्रादि को भोगावली कर्मो 
ने नही छोडा । एक समय, अप्राप्त विषय होने पर भी त्यागी 
जैसा मन दीखता है भ्रौर विषय प्राप्त होने पर निकाचितकर्म के 
उदय से मन भोगी बन जाता है। निकाचितकर्मो का उदय 
होने पर उन्हें भोगे बिना छुटकारा नही होता। नदिषेण ने 
मन को बहुत रोका फिर भी अत में निकाचितकर्म भोगे बिना 
छुटकारा नही मिला। उन्मनीभाव को प्राप्त हुए ज्ञानियो को 
निकाचितकर्म का उदय हो तो उस समय उन्हे समभाव ,से , 
भोगना चाहिए। औदासीन्यभाव द्वारा निकाचित कर्मों को 
भोगते हुए हप॑ वा शोक से रहित होकर मन को शात करना, 
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ऐसा भाव श्रीमद हेमचंद्र प्रभु के इलोक का है ऐसा जानना। 
पांच इंद्रिय श्र छठे मन द्वारा विपयों को ग्रहण किया जा 
सकता है। इंद्वियों और मच से दूर हुई श्रात्मा की उच्मती- 
भावदणा होती है, जिससे वह पांच इंद्रियों और मन सम्दंधी 
विषयों की ओर नही रुकाता और प्रवृत्ति नहीं करता, और 
ऐसी जब उसकी स्थिति होती है उस समय आत्मा स्वयं अपने 
को इंद्रियों और विपयों से भिन्न देखता है, उसे इन्द्रियों 
भर विपयों में हुई अपनेपन की वृत्ति नहीं रहती, 
तथा इससे आत्मा अपने से अन्य ऐसी इंद्वियों और उनके 
विपयों में, कूटस्थ साक्षी रूप दृष्टि से औदासीन्यभाव में रहे 
ऐसा सम्भव है ! इंद्वियों और उनके विषयों में प्रवृत्ति और 
निवृत्ति से रहित परिणत्ति वाले आत्मा की दशा उस समय 
दूसरे ही प्रकार की होती है। ऐसी दशा का जिसने परिपृर्ण 
अनुभव क्रिया है ऐसे योगी, इस इलोक के हृदयगम्य भाव को 
समझ सकते है। जो ज्ञानी ऐसी उन्मनी दच्या में रहकर इंद्वियों 
और इंद्रियों के विपयों की प्रवृत्ति में तट्स्थ दृष्टि रखते हैं वें 
उपयुं क्त इलोकों के भाव को रामझर सकते है। ऐसी उत्मर्नो- 
दशा में रहनेवाले योगी इंद्रियों तथा उनके विपयों की ओर 
प्रवृत्ति नही करते--यह स्थिति, किस प्रकार की होगी उसका 
आगम ज्ञानी ही श्रच्छी तरह विचार कर सकता है । 


इस इलोक का अर्थ वहुत गंभीर और अमुक अपेक्षायुक्त 
होना सम्भव है: हम इसका पूरा निचोड़ निकालने में समथ 
नहीं है। यह श्लोक बालजीबों के लिए उपयोगी नहीं है, 
इसलिए उस तरह नहीं करना; क्यों।क उसका भाव बहुत 
गंभीर है। सन को जीतने का ही प्रयास करना। मन को 
विषयों की तरफ जाने दिया जावे तो कभी उसका पार नहीं 


श्ण्घ 


आयगा, मन तो बदर जसा है, चाहे जितना विषयो को ओर 
जावे फिर भो वह फभो शात नहीं होता, इसलिए मन को 
विषयों के प्रति दौड़ने से रोकना ऐसा हमारा अभिप्राय है । 
श्रीमट्‌ हेमचद्र प्रभु के इलोक का अर” उन्‍्मनीभाव साधक 
जीवो को अमुक अ्रधिकार से ही उपयोगी हो / वा 
अन्य हो! वह नाव तो श्रीमद्‌ के हृदय में रहा, परन्तु 
हमे यहा इतना ही कहना है कि, वालजीवो को ऊपर के 
इलोफ कच्चे पारे जैसे हो सकते है, इसलिए श्रन्य झास्नो 
में कहा है कि, “अ्पान श्रोताग्रों को अध्यात्मज्ञान नही देना” । 
उन्मनीदशावाले ज्ञानियो की झ्रात्मदक्षा उच्च प्रकार की 
होनी है जिससे उनके लिए जो कुछ भी लिसा गया हो वह 
सब गुरुगम से समभने जैसा है, क्योकि गरुस्गम बिना सम्याज्ञान 
नही हो मकता । य्रात्मा की उच्च दशा प्राप्त करने के लिए 
झौदासीन्यभाव का बारबार सेवन करना चाहिए । श्रौदासीन्य 
भाव से झात्मा श्रपने स्वरूप में परिणमती है और 
अपनी भ्रात्मा का प्रकाश स्वय झात्मा देष सकती है। 
ओऔदासीन्यभाव से इस काल में हमेशा रहना यह सम्भव नहीं, 
फिर भो भौदांप्तो यभाव का अवलबन लेने का प्रयत्त जिया 
जाय तो अत में उत्त दिशा में गमन किया जा सकता है | 
थमा के धर्म णा सम्यग्यान और श्रद्धा होने से परभाव 
परिशमन टलता है झौर स्यपर्म परिणमन होता है । अध्यात्म- 
ज्ञानियों को मन को स्थिर करने का प्रयन्त करना चाहिए । 
उपाध्यायजो वहते हू कि--जब लग आवे नहि मन ठाम, तब 
सम कष्ट क्रिया सबि शुनी, ज्यु जाथरचित्राम॥ जब लग ॥ 
मन को स्थिर करने के ज़िए श्री हेमचद्र प्रभु ने निम्न उपाय 
चताये हैं । 


१०६ 


यह यथा यत्र यतः स्थिरीभवरतति योगिवश्चलंचेत: । 
तहि तथा तत्र॒ तदः कर्थाच्रिरपषि चालयेन्नंव ॥२६।। 
अनयायुकत्याध्यासं विदृधानस्थातिलोलर्माप चेत: । 
अंगुल्यप्रस्थपितदण्ड इच स्थेयसाश्र्यात्‌ ॥३०॥। 
(योगज्ञास्त्र) 
जव, जैसे, जहां जिससे योगी का उंचल चित्त स्थिर हो 
तब, वेसे, वहां, उससे किसी भी तरह चित्त को चलायमान 
नही करना । इस युक्ति से अस्यास करने वाले का मन अत्यंत 
चचल हो फिर भी अंग्रुली के अग्रभाय पर स्थापित दण्ड की 
तरह स्थिरता प्राप्त करता है। मन की स्थिरता होने में 
हदृष्टिजय की भी आवश्यकता है । इसलिए प्रसंगव्ण वह भी 
बताते है । 
निश्सृत्यादोदृष्टिः संलीना यत्र कुत्नचित्॒स्थाने । 
तत्र,साधस्थर्य शर्ने. शर्वंचिलयमाप्नोति ॥ ३१ ॥ 
सवत्नापि श्रसृता प्रत्यगृभुताशने; शरद ष्टि. | 
परतत्त्वामलपघुकुरे निरोक्षते ह्यात्मनात्माम्‌ ॥ ३२॥ 
( योगशास्त्र ) 
प्रथम दृष्टि निकलकर चाहे किसी स्थान में लीन हो वहां, 
स्थिर होकर वहां से धीरे धीरे विलय होती है, श्रर्थात्‌ वहां से 
पीछे हटती है; इस तरह सर्वेत्र फंली हुई और वहां से पीछी 
हटी हुई दृष्टि परमतत्वरूप निर्मेल आ्रादर्श में आत्मा के द्वारा 
आत्मा को देखती है। 
पुनः श्रीमद्‌ हेमचंद्राचायें सचोजय की कुजो बताते हुए 
कहते है कि-- 
ओदसोर्न्धानसस्त: प्रयत्वर्पारर्वजित: सततसात्मां । 
भवितप्रसानंद; क्वचिर्दाप न सनोनियोजर्यात ॥॥३३।। 


१०७ 


करणानि नार्थितिष्ठत्युपेक्षित चित्तमात्ममाजांतु | 
ग्राह्म ततो निर्जानजे करणार्न्याप न प्रवर्तेन्ते ॥३४।॥ 

नात्मा प्रर्यात मनो न सन प्रेरर्यात यहि करणानि। 
उभयधश्रषष्द तह स्वयभेव विनाशमाप्नोत्ति ॥३५॥॥ 
(योगशास्न) 
निरतर ओदासीन्य मे निमग्न हुए जीर प्रयत्वरहित भावित 
/मानेद आत्मा किसी भी जगह मन को नहीं जोडता। इस 
श््आत्मा को प्रवर्तित करने से, आत्मा द्वारा उपेक्षा क्रिया 
गया मन किसी समय इद्वियों का भ्राश्नय नही लेता श्रौर ऐसी 
दशा मे मन के आश्षय बिना इद्रिया भी अपने अपने विपयो 
की तरफ नही जाती । जब आत्मा स्वय सन फों प्रेरित नहीं 
करता और मन जब इद्रियों को विषय को ओर प्रेरित नहीं 
करता, तब दो से भ्रष्ट हुए *बय ही विनांश को प्राप्त होर्ता है-- 
इस तरह मन्त का जय करने से जो दक्षा होती है वह बताते है । 

नष्टे सनसि समनन्‍्तात्‌ सकल विलय सर्वेतो याते । 

मिष्कलमुदेतितत्व निर्ांतसथायिदीपइव । ३६। (योगशास्म) 
चारो तरफ से मन के रागद्व परूप विकल्प-सकल्प से मन 
नए होने पर भी, वायु विना स्थिर रहे दीपक की तरह निप्कछक 
आत्मतत्त्व का प्रकाश होता है। मन की ऐसी दशा करने के 
लिए श्त्यत प्रयत्त करने की जरूरत है । रात दिन मन को 
स्थिर करने के लिए लक्ष रसना जरूरों है। “मन सांध्यु तेणे 
सघलु सांध्यु एहु बांत नवि खोदो“---मन को वश में करना 
यह कोई चालक का सैल नही है, मन की चचलता बदर से 
भी ज्यादा है । मूल तो मनरूप वदर और उसे मोहरप शराब 
पिलाई गई हो और उसे विपयरूप छप्पर पर कूदने को मिले 
और उममे मिथ्यात्वटप वृश्चिक ने काटा हो, तो फिर कूदाकूद 


9०्८ 


के 


करने में क्या वाकी रहा ? अर्थात्‌ चौरासी लाख जीव योनियों 
में कृदा-कृद करने में वाकी रही रखता “मन एव मनुप्याणां 
कारण वन्धमोक्षयों: ॥| यत्रेवालिड्रितां कान्‍्ता तञ्ैवालिद्धिता 
सुता ४ श्रीमद मुनि सुन्दरसूरि महाराज स्वरचित शअ्रध्यात्म 
कल्पद्र म के चित्तदमनाधिकार में संसार भ्रमण का मूल हेतु 
मन है, ऐमा बताते हुए लिखते हैं कि-- 


सुखाय दु.खाय च नेन देवा न चापि काल: सुहृदी5रयो वा । 
भवेतुपरं मानसभेव  जन्‍्तो संसारचक्श्नसणकहेतु: ॥॥४।। 
(अर. कल्पद्र प) 
ग्रात्मा को सुख दुःख देने के लिए साक्षात्‌ देवता भी 
समर्थ नहीं है। काल भी जीव को सुख दुख देने में समर्थ नहीं 
है, तथा मित्र और शत्रु भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं हैं 
परन्तु प्रारि] को संसार चक्र मे परिभ्रमण कराने का मूल हेतु 
मन ही है । मन से प्रारिग को सुख दुख होता है। मन के बश 
में हुआ आंत्मा ही स्वयं स्वर्ग और नरक है । रागढ पात्मक 
मन के संकतप और विकल्प पर कर्मबंधन का आधार है। 
मनोनिग्रह हुआ हो तो सव सिद्ध हुआ; ऐसा बताते हुए श्री 
मुनि सुन्दरसूरि कहते हैं कि--- 


वश मनो यस्य समाहित स्थात्‌ कि तस्य कार्य नियमेयेमेश्न । 
हत॑ सनो यस्य च दुविकल्पे: कि तस्य कार्य नियमेयमेश् ।।५)। 
(अर. क॒ल्पद्र म.) 
जसे मन समाधिवंत होकर अपने वश् में रहता है, उसे फिए 
यम नियम से क्या ? वसे ही जिनका मन दुविकल्पों वाला है 
उसे भी यमनियम से क्या ? यमनियम्त द्वारा सन को वश में 
करना जरूरी है। मन में राग द्वप के विकल्प संकल्प हो तो 


श्ग्६ 


थम नियम से कार्य सिद्ध नहो होती; इमलिए मन को बश मे 
किए बिना मुक्ति में जाने का कोई भ्रन्य महान्‌ उपाय नही है। 
भन् की वह्ष मे करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं । सहस्लावधानी 
श्री भुनि सुन्दरसूरि ने मनोनिग्नह बिता दानादि घर्मो की 
व्यर्थता निम्न प्रकार बताई है । 


दानश्रुतध्यानतपो5चनादि वृथा समनोनिग्रहमन्तरेण | 
कषार्थाचताकुलतोज्भितस्य परो हि योगो नसो घशत्वम ॥६॥॥ 
(पत्र कत्पद्ध मे) 


दान, श्रतज्ञान, ध्यान, तप, पूजा श्रादि सब धर्मानुप्ठान 
मनोनिग्रह विना व्यर्थ है। कपाय, चिता और आकूलता से 
हित ऐसे मन का चण होना ही परम योग है । मन से भय, 
शोक, चिता, राग, हे प, वासना, निदा, ईर्प्या, क्रीव, अहकार, 
कपट, हिसा छद्रभाव आदि शोप निकालकर मन को निर्मल 
धनाना यही बढ़ा योग है। श्रर्थात्‌ धर्म के श्रनुष्ठान मन की 
निर्मेलता से फव देते हैं । यदि मनोनिग्रह न हो तो दान करना, 
पढना, गरुरना, तपण्चर्या बरना, पूजा करना आदि व्यथ है। 
उत्तम धर्मानप्ठाना के साथ मन को वश में रसना सीसना 
चाहिए, तथा मन के शुद्ध प्रणिधान से वर्मानुप्ठान करना 
चाहिए। सब धर्म क्रियाओं का मूल मनोनिग्रह है। मन को 
बद्य में रसना यहीं राजयोग है और वही सहजयोग है । मरने 
फो वश मे करने से सोंक्ष मिलता है, ऐसा श्रीमद्‌ मुनि सुन्दर- 
प्वूरि कहते है । ' 


जपो न मुक्त्य न तपोद्विभिद न सयमो नापि दम्तो न मौनम्‌ । 
न साधनाद्य पवनादिफस्य किन्ट्वेकमन्त करण सुदान्तमु ।(७॥। 


(श्र कल्पद्र,म) 


ि 


जाप करने से मोक्ष नहीं मिलता, और दो प्रकार के तप 

करने से तथा संयम, दम-मीचस धारण अथवा पवनादि की 

साधना भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं है; किन्तु अच्छी तरह 
मित ऐसा अकेला मन ही मोल्ष देने में समर्थ है । 


मन को शुद्ध करते से मोक्ष मिलता हैं। तप करने वालों 
के आाधीन यदि मत न हो तो तप से वे मोक्ष प्राप्त करने में 
गक्तिमान नहीं होते । जाप जपने वाले मनुष्यों के मन में 
क्रोध, मान, माया, लोभ, तृप्णा, ईरप्या आदि है तो उस जाप 
से किस तरह मुक्ति मिल सकती हैं ? श्रर्थात्‌ मुक्षित नहीं मिल 
सकती, मन में उत्पन्न होने वाली और रही हुई सब प्रकार की 
वासनायें ही संसार के बंधन हेतु हैं। मच में रही सब प्रकार 
की वासनाश्रों के दूर होने पर मोक्ष मिलता है । सन को बच 
में करने से मुक्तावस्था अपने हाथ में आती है। मन में उत्पन्न 
हुई सव वासनाओं से मेरेपत की भावना तिकाल दो और 
उन्हें कहो कि तुम मेरे से भिन्न हो, तुम्हारा और मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है--इस तरह तुम वासनाओं के प्रति करोगे तो 
वासनाओं की ताकत कम होगी और वे मृत हो जायेंगी । हम 
ही वासनाओं को पैदा करते है औरु उत्तका नाश भी हम अपने 
आत्मबल से कर सकते हैं। मन में जो अशुद्ध विचार उत्पन्न 
होते हैं उन्हें हटाने को आत्म-प्रदेश में महायुद्ध आरम्भ करना 
पड़ता है, और उसमें अपनी शक्ति के अनुसार बिजय प्राप्त 
होती जाती है | मनोनिग्रह करने से चारों गति में श्रवतार लेने 
की परम्परा दूर होती है इसलिए मन को वक्ष में करने की 
अत्यन्त आवश्यकता है। श्री मुनि सुन्दरसूरि महाराज मनो- 
निग्नह से मोक्ष निम्न प्रकार बताते है । 


१११ 


योगस्य हेतुमेंमनस समाधि पर निदान तप्सश्व योग । 
तपश्च मूल शिवशर्भवल्लयां मन समाधि भज तत्‌ कथज्चित।। ६॥। 


(मर कल्पद्ध म) 


मन की समाधि, योग का कारण है, योग तप का उत्कृष्ट 
साधन है श्रौर तप शिवसुस बेल का मूल है । इसलिए हे जीव 
किसी भी तरह मन की समाधि रस ! मन की स्थिरता विना 
समाधि प्राप्त नही होती । अध्यात्मज्ञान बिना मन को स्थिर 
करने की भावना उत्पन्न नही होती । मन को स्थिर करने के 
अ्रसर॒य योग हैं। जिस-जिस निमित्त से मन स्थिर होता है 
उन-उन निमित्तो का अवछबन लेरर आत्मा के अनुभव प्रकाण 
को विकसित करना चाहिए । श्रीमद्‌ हेमचन्द्र प्रभु औदासीन्य- 
भाव से सन को श्राधीन रखने से श्रनेक लब्धिया अ्रकट होती 
है ऐसा बहते हैं। श्राचार्य श्री हेमचद्र प्रभु उन्‍्मनीभाव की 
विशेष महत्ता अपने अनुभव से बताते है । 


कफदलीवश्चाधिद्यालोलेन्द्रियपश्रकामन फदा । 
अमनस्कफले दुष्टे नश्यति सर्चप्रकारेण ॥४०॥॥ 
(योगश्मास्त्र) 


चचल दद्वियहूप पत्रोवाली और मनरूप वदवाली शभ्रविद्या- 
रूप फेल, अमनस्कतादप फल देखते हुए भी सब प्रकार से 
नष्ट हो जाती है। केल को फल झ्राने के बाद काट दिया जाता 
है बयोफि उसमें फल नहीं झा सकते । श्रविद्याल्प केल वास्तव 
में समनस्कतारूप फव देसने के बाद नए होता है। झ्विदया 
बत शाह करता हो तो झमनस्कपन की प्राप्ति करना, ऐसा 
श्रीमद्‌ का झनुभव है । श्रमनस्कता का उदय होते ही वीसी 
दशा होती है, यह हेमचद्र प्रभु निम्न प्रकार बताते हैं । 


५ 


विश्लिष्टरिव प्लुप्टभिवोड्रीनमिव प्रलीनमिव कायम । 
अमनस्कोदयसमये योगो. जानात्यसतुकल्प्म्‌ ॥॥४२॥। 
समदरिन्द्रियमभुजग॑ रहिते विमनस्कनवसुधाकृण्ड । 
मरनोप्नुमवति योगी परामृतास्वादमश्मांसम्‌ ॥।४३॥। 
रेचकपु रककुम्भकक रणा्यासक्रमं विना४पि खलु । 
स्वयमेव नश्यति सरुत्‌ु विभनस्के सत्यध्यत्नेन |४४।॥॥ 
चिरमाहितप्रयत्मेरपि घतुं यो हि शक्‍ण्ते नेव । 
सत्यप्म नस्के. तिष्ठति ससमीरस्तत॒क्षणादेव ।॥४५॥ 
यातेडस्यासे स्थिरतामुदयति विमले च निष्कले तत्त्वे । 
मुक्त इव भाति योगी समुलमुन्मुलितश्वास: '।४६।॥॥ 
(योगशास्त्र) 


अनमस्कता के उदय के समय योगी, विखर गया हो, अथवा 
जल बया हो, उड़ गया हो या विलय प्राप्त हुए की तरह अपनी 
साथ रहे शरीर को समभता है। सारांश यह है कि--श रीर होते 
हुए भी अपने पास शरीर नही समझता, ऐसी उसकी दज्ा हो 
जाती है। अभ्रमनस्कदद्या प्रकट होने पर योगी को शरीर का 
भान नही रहता, श्रर्थात्‌ उसकी अवधघृत दण हो जाती है। 
दुनिया की दृष्टि मे वह पागल जेसा लगता हैं, क्योंकि 
सासारिक विवेक के साथ और सांसारिक व्यवहार के साथ 
उसके मन का सम्बंध हट जाने से उसे वाह्य का विवेक नहीं 
रहता । इससे दुनिया यह समभती है कि, यह धावविहिन हो 
गया है। वस्तुत: विचार किया जाय तो उसे शरीर का भाव 
नहीं रहने से शरीर की भी स्पृह्ठा नहीं रहती। -जिस समय 
उसके मन का सम्बंध वाह्य पदार्थों के साथ नही होता उस 
समय बाह्य में उसका विवेक नहीं रहता। श्रमनस्क दक्षा 
वाले योगी अंतर में लयलीन रहते हैं। वे आत्ममस्त वा 
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अलखराम कहलाते है। जिन्हे क्षरीर के होते शरीर नही है 
ऐसा जान पडता है, ऐसे योगी को बाह्य पदार्थों मे प्रेम वा हे प 
की वृत्ति स्फुरित नही होती । 

मदोन्‍्मत्त इद्रियलूप सर्पों बिना वाले उन्‍्मनीभावरूप नये 
श्रमृत के कुण्ड मे मग्न हुए योगी, भ्रसमान उत्कृष्ट ऐसे तत्वामृत 
के स्वाद का अनुभव करते हैं । 

अमनस्कता वा उन्मनीभाव की प्राप्ति होने पर भी, रेचक 
पूरक, कु भक और आसन के अभ्यासक्रम विना-प्रत्यन बिना 
वास्तव में पवन स्वय नाश हो जाता है। उन्मनीभाव मे श्राये 
योगी को प्राणायाम वा श्रासन के अ्रनुक्रम की भी श्रपेक्षा 
नही रहती । पवन का नाश करने के लिए योग के अग्रो का 
श्रनुकम से अभ्यास करना पड़ता है। उन्मनीभाव दकछ्शा के 
उदय से पहले भ्रनुक्रम से अ्रभ्यास करने की ग्रुरुगमपूर्वक 
व्यवस्था है, परन्तु उन्मतीभाव होने के बाद तो वायु का सहज 
ही झवरोध हो जाता है, यह वात श्रनुभवी लोग जान सकते है । 
चिरकाल पर्यत तक किये प्रयत्नो से जो वायु रक नही सकतो, 
वह वायु वस्तुत उन्मनीभाव प्राप्त होने पर तत्क्षण शक जाती 
है। उन्मनीभाव में रहने का श्रभ्यास करने वाले योगियो को 
सहज ही इस बात का झनुभव होता है। यत्र तन मनो याति 
तन तन्न समाघय उक्त विपय को झनुभव में रसकर, उसकी 
परीक्षा करनी चाहिए । उन्मनीभाव प्राप्त होने पर वायु स्थय 
ही स्थिर हो जाता है। ब्रह्मरन्ध मे चित्त रसने से नासिका 
द्वारा निकलना वायु बच होता हुआ मालूम पडता है ' जब मन 
किसी भो विपय की ओर नही जाता और मुर्दे जैसा हो जाता 
है, अपने भ्राप मे लयलीन हो जाता है और उसके साथ वायु 
का भी भ्रवरोध हो जाता है । 

पद 


के 
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इस तरह के अभ्यास में स्थिरता प्राप्त होने पर और निप्कल 
तत्व 'उदय में आने पर, मूल से इवांस का उन्मूलन कर योगी 
मुक्त हुओं की तरह शोभा देते हैं। श्रीमद्‌ हेमचेद्र अभ्चु अपना 
अनुभव इस तरह बताते हैं । इससे मालूम होता है कि उनका 
उन्‍्मनीभाव सम्बंधी गहरा अभ्यास होगा। वे इस विपय में 
हुत गंभी रनाद से स्वानुभव से प्रगट कर बताते हैं । उच्मनी- 
भाव प्राप्त हुए योगी की अवस्था श्रीमद्र निस्‍्त प्रकार 
बताते हैं 


जो योगी जाशत अवस्था में स्वस्थ है वह लयावस्था में 
ऊंधघते की तरह रहता है। वह इवासोछवास रहित ऐसी लया- 
बस्था में योगी वास्तव में सिद्ध के जीव से कम नहीं होता । 
लय।वस्था की दशा में रहे ऐसे इस संसार में शरीर होते हुए भी 
अदरीरी ऐसे सिद्ध के सुख का अनुभव कर अंत में सिद्धत्व 
प्राप्त करता है । जिसके मन में मुक्ति के सुख का निश्चय नहीं 
होता हो उसे लयसमाधि प्राप्त कर उसका निर्णय करना। 
लयावस्था में मुक्ति के सुख का अनुभव होता है । लयसमाधि 
की प्राप्ति के लिए गुरुगमपूर्वेक अध्यात्मशास्त्रों और योगशा स्त्रों 
का अभ्यास कर निःसंगावस्था धारण करना जरूरी है। लय- 
समाधि में चित्त का लय होता है। चित्त के विकल्प-संकल्प 
नए हुए बिना आत्मा के सहज सुख का निश्चय नही होता । 
श्रीमद्‌ ने लयसमाधि का अनुभव प्राप्त किया है ऐसा उनके 
इस रचित इलोक से मालूम होता है। लयावस्था मे वाह्य 
वस्तुओं का भान नहीं रहता । मन का बाह्य वस्तुओं के साथ 
सम्बंध नहीं होता तव आत्मा क्रमश: गुणस्थानक पर चढ़कर 
आत्मा की अनंतगुणी शुद्धि करता है, और आत्मा स्वयं अनंत- 
गुण विशुद्ध अध्यवसाय को धारण करता हैं। जैसे जैसे 
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वहां दुख का भी स्वप्न नहीं आता । शरीर रहे वा जावे इसकी 
परवाह नहीं रहती, इस सुख का स्वाद लेने के बाद संसार 
छ्व्ता है, उसे कोई भी बांध नही सकता । इस लयममाधि की 
ग्रवस्था में रहने वाला आत्मारूप वादशाह अलख पुरुष समझा 
जाता है । इस दशा में रहने वाले को आ्रात्मा के सच्चे स्वरूप का 
ग्रनुभव होता है। मोह की सव प्रकृतियां गांत हो गई हो उस 
अवस्था में मोह के अश्रभाव में आत्मा का सुख आत्मा को हों 
इसमें कुछ भी आदचर्य नहीं । वहां ज्ञाति नहीं, जाति नहीं, वेद 
नही, मैं नहीं वा तू नहीं, वहां जो है वह आनंद ही है। आनंद 
आनंदमय स्वयं को अनुभव होता है 'ऐसी लयसमाधि ही सहज 
सुख लव्धि है । ऐसी लयसमाधि यह बढ़े से बड़ा चमत्कार है | 
ऐसी लयसमाधि यह वीरप्रभु के हृदय सुख का नमूना है | ऐसी 
लयसमाधि बिना छव्दों की पुस्तक है। ऐसी लयसमाधि ही 
आत्मा में रहा अमृत है । लयसमाधि में जो हैं वे स्वयं ही हैं, 
बाकी अन्य कोई नही । स्वप्नवश्ा में वास्तव में शून्यभाव होता 
है. और जाग्रत अवस्था में जगने के वाद पंचेद्विय स्व स्व 
विपयो को ग्रहरा करती है। इन दो दशा के वाद लयावस्था 
में आनंदमय तत्त्व रहा हुआ है लयावस्था का श्रीमद्‌ को 
अनुभव हुआ हैं। इसलिए वे इलोकों द्वारा स्व-अचुभव के 
उद्गार निकालकर लोगों का ध्यान उस ओर अआ्रकपित करने 
को निम्न प्रकार कहते है । 


कर्माष्यपि दु.खकुते निष्कर्मत्वं सुखाय विदितं तु । 
न ततः प्रयततेत कथ निष्क्मत्वे सुलभमोक्षे ॥५०। 
े (योगशास्त्र) 
कैम ढू:ख के लिए हैं और निष्कर्मपन सुख के लिये है, ऐसा 
तुमने हमने जाना तो निष्कर्मंसाध्य सुलभ मोक्ष के लिए 
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किसलिए है जगत्‌ के जीवो ! प्रयत्त नही करते । श्रीमद्‌ 
कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचद्रप्रभु ने हृदय से यह उपदेश जगत्‌ 
के लोगो को दिया है । जिस जिरा अश में परभाव क्रिया रहित 
होना उस उस अश्ञ मे मोक्ष है, जिस जिस अश में बासनारहित्त 
होना उस उस अदा में मोक्ष है। एक हाथ में बहुत सी 
डोरिया बधी हो, उनमें से जितनी डोरिया निकाल दी जाये 
उतनी डोरियो से हाथ साली होता जाता है । जिस जिस अश 
में कर्म की करियाओ्रो से मुक्त हुआ जाय, श्रर्थात्‌ कर्म की क्रिया 
से निष्कर्म हुआ जाय उस उस अश मे आत्मा की मुक्ति होती 
है। चलते, हिलते, भौर दौडते जीव, समय समय पर सात वश्राठ 
कर्म का बघन करता है। इसलिए मन, वाणी, भर काया के 
गोग की क्रियाओ्रो से रहित हुआ जाय तो श्रात््मा वी मुक्तता 
विकसित होती है भौर सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने पर वह 
आत्मा सम्पूर्ण मुक्त होकर सिद्धशिला पर सिद्ध, बुद्ध, परमात्मा 
रुप में विराजमान हो जाती है। निष्क्रियावस्था से मोक्ष 
भ्रवश्य प्राप्त होता है। लयावस्था मे इस बात का श्रनुभव 
होता है भर जिससे निष्क्रियावस्था प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
जाता है । निध्कियावस्था में सत्य सुस का सागर प्रकट होता है । 
निष्कियावस्था से जिसने आनद को सुमारी चसी है, वहों 
निष्कियटप अपना शुद्धस्वरुप प्रकट करने-लयसमाधि की 
अ्रवस्था में रहते का प्रयत्त करता है । उन्‍्मनीभाव से लयावस्था 
साथ्य होती है। लयावस्वा से निष्क्रियावस्था के सुस्त का 
शाक्षातर अनुभव होता है। लयावस्था द्वारा उत्तम निष्कि- 
यावस्था के सुख का अ्रुभव कर, श्री हेमचद्र प्रभु लोगो को 
इस दिशा से आने को सवोधित करते हैं। धर्मोदयकारक की 
हेमचद्र प्रभु ने श्रमुक जश मे लयावस्था द्वारा निष्नियावस्था 


श्श्द 


हट | ठुसीसे के स्‌ सजा है: द्वार 
का, सत्य सुखानुभव किया है इसीसे वे हृदय के सच्च भाव हे! 
खुले शब्दों में जगत्‌ के सामते निम्न प्रकार रखते है 
सोक्षोस्तु मास्तु यदि था परमानंदस्ठु बेचते स खथु । 
यस्मिन्निखिलसुखामि प्रतिभासस्ते न फिल्चिंदिंद । ता | ) 
(योगशास्त्रे 


. मोक्ष हो या न हो (चाहे जब मोक्ष हो) परन्तु ध्यान हारा 
मोक्ष का परमानन्द तो वास्तव में हम यहां भोगते हैं। 
जिस परमानसन्द के सामने दुनिया के सव सुख तो कुछ भी नहीं हैं - 
ऐसा मालूम होता है । श्री हेमचंद्र ने अपते हृदय का वास्तविक 
रस इस इलोक में भर दिया है । दुचिया के पंचेद्रिय विपययुस् 
और शआात्मिक सुख की दुलना इस इलोक में की गई हैं। इंचिया 
के सुख के उस पार रहा ऐसे आत्मा के नित्यसुख का जिसे 
अनुभव हो वही ऐसे उद्धगार निकालने में समर्थ होता है। 
भोक्ष के परमानन्द का स्वाद तो हमें आता है, ऐसा श्रीमद सुक्ते- 
कंठ से कहते है । मोक्ष के परमानन्द का स्वाद झाता है यह तो 
निश्चय है और उसे कहने वाले कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचढ्र प्र 
हैं । उनकी श्रात्मा मोक्ष के परमानन्द का अम्ुकद॒ता में भोक्ता 
हुआ है । उनके जैसे महाझुरुप मोक्ष का परमानन्द वास्तव मे 
उन्‍्मनीभाव और लयावस्था से भोगे इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति 
नही है । इससे सिद्ध होता है कि अध्यात्म और योग शास्त्रों 
द्वारा आत्मा में गहरे उतरे महात्मा, दुनिया के सुख को तृणवत्त्‌ 
समभकर आत्मा के सुख में सदा मस्त रहते हैं | अभृत के स्वाद 
के बाद कौन छाछ पीने की इच्छा करेगा ? उसी तरह लयावस्था 
से मोक्ष का परमानन्द वास्तव में शरीर से जीवित होते हुए जो 
महात्मा भोगते है वे महात्मा दुनिया के क्षरिएक सुख से दूर रहे 
और उनके लिए उनकी प्रवृत्ति न हो, इसमें कुछ भी आइचये , 
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नही है। शरीर मे रहते हुए भी लयावस्था से शरीरातीत, 
इद्रियातीत, (मन से अग्राह्म) ऐमे मोक्ष के परमानन्द को प्राप्त 
करना ही तो उन्‍्मनीमाव और लयसमाधि को प्राप्त करो | 
मोक्ष का सुस वैसा है ? यह प्रइन पूछ कर व्यथे समय गवाकर 
लयमसमाधि का माग ग्रहण करो, श्रर्थात्‌ स्वय मोक्ष का सुस्त 
भोगा जा सकेगा, इसमे जरा भी शका नही है) बढ़े बढ़े 
मुनिवरों ने लयसमाधि का आश्रय लेकर मोक्ष के परमानन्द का 
अनु भव किया है। लयावस्था से मोक्ष का परमानन्द साक्षात्त्‌ 
भोगा जायग। और जिससे अपने भव्यपन का विश्वास होगा, तथा 
थोड़े भव मे मुक्ति की प्राप्ति होगी । लयावस्था से मोक्ष परभा- 
ननन्‍्द भोगते हुए मुक्ति के सुख की पूर्ण श्रद्धा हो यानी आ्रात्मा के 
भव्यपन्त का निणय हो इसमे क्या आश्चर्य ? लयावस्था में 
मुक्ति के सुस का यहा साक्षातकार होने से समार और मुक्ता- 
वस्या समान मालम होते है । इस बात का निर्च॒य इस दिला 
मे आगे ये सुनिवरी के हृदय मे होता है । सारी दुनिया का 
साध्यविदु सुस्र हे, क्योकि सम्पूरा दुनिया के मनुष्य सुल के 
लिए रात-दिन धामघुभ करते है, परन्तु उनको जो सुख मिलता 
है पह क्षरिक होने से उन्हे शाति नहीं मिलतो और ससार भे 
सुस प्राप्त करते के लिए प्रतिक्षण श्रधिक अधिक प्रयत्त 
करते हैं। उनका शरीर दूर्वेल हो जाता है और शरीर मिट्टी 
बन जाता है, फिर भो दुनिया के मनुष्य सच्चे नित्य परमानद- 
भोगी नहीं वन सकते, परन्तु यदि वे श्रीमद्‌ ने बताई ऐसी 
लयसमाधि झी तरफ प्रवृत्ति करे तो श्रीमढ के भ्रात्मा की तरह 
मोक्ष का परमानन्द यहा भोग सऊेगे | श्रीमद श्री हेमचद्रसुरि 
इस तरह अ्रपने को हुए मोक्ष के परमानन्द के उद्गार 
बाहर निकाल कर अब सेव लयावस्या में होने वाले सुस्त का 
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उपदेश देते हुए भी निम्न प्रकार अपने मनमित्र को जिक्षा 
देते हैं । 


मधु न मधुर नेता: शीतास्त्विषस्तु हिम्रयय ते- 

रमृतममृतं नामेवास्था: फले तु सुधा सुधा । 
तदलससुना संरभेण प्रसीद सखे सनः 

फलमचिकल त्वग्येवेतत प्रसीदर्भुपेयुष: ५ २।। (योगशास्त्र) 


इस लयावस्था द्वारा होने वाले परमानंद के सामने सधु 
मधुर नहीं है, चंद्रमा की कांति शीतल कांति नहीं है, अमृत 
नाम मात्र के लिए अमृत है और सुधा तो व्यर्थ है, इसलिए 
हे मनमित्र ! इस दुनिया के प्रयास से मैं अब ऊब गया, मेरे पर तू 
प्रसन्न हो, क्योंकि लयावस्था द्वारा निर्दोष सहज सुख रूप फल 
प्राप्त करना वह तेरे प्रसन्न होने पर ही मिल सकता है। 
मन से अनेक-प्रकार के दोष निकल जाना और मन का आत्मा- 
भिम्मुख होना, यही मन को प्रसन्नता है। आत्मा के गुरों में 
मन लीन हुए बिना आत्मा का परमानंद प्रकट नहीं होता, 
इसलिए श्रीमद ने मन को प्रसन्न करने के लिए उपरोक्त वात 
कही है | श्री हेमचंद्र महाराज कहते हैं कि श्री सदगुरु की 
मन, वाणी और काया द्वारा उनकी छाया की तरह वनकर 
उपासना किए विना परमानंद की प्राप्ति नहीं होती | जेन 
शास्त्रों में पंच महान्रतधारी साधु ही गुरुसमभझे जाते है, इससे 
यहाँ साधुओं को समझना । वर्तमान काल में इक्कीस हजार 
वर्ष पर्यत साधुरूप गुरुओं का अस्तित्व रहेगा । साधु संसार से 
मुक्त होकर सोक्ष मार्ग की आराधना कर सकते हैं, इसलिए 
जन शासन में वे गुरुपद के अधिकारी माने गये है । परमानंद- 
प्रद गुरु महाराज की उपासना किये विना परमानंद प्राप्त नहीं 
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होना । जो गुरुगम बिना परमानद दूं ढने जाते है वे भटककर 
पीछे आते हैं, और उसकी स्थिति अ्रप्ट हो जाती है, इसलिए 
ही हेमचद्र प्रभु ने गुरु की उपासना द्वारा परमानद मिलता है 
ऐसा श्ास्त्रीयानुभव बताया है । 


सत्पेतस्मिन्नरततिरतिद गृह्मते वस्तुहरा-- 

वष्पासल्तेप्यसति तु सनस्याष्यते नेन किड्चितु । 
पुसामित्यप्यवगतवतामुन्मनीभावहेता-- 

विच्छाबाढ न भवति कथे सद्गुरुपासनायाम्‌ ५३॥ (यो शा ) 


सदगुरु की उपासना करने से, अरति को देने वाली व्या- 
दि वस्तुएं श्रौर रति को देने वाली चदनादि बस्तुए मनुष्यों 
द्वारा, दुर से भी ग्रहण या स्वाधीन की जा सकती हैं, वे ही 
मनुष्य सट्गुरु की उपासना के प्रभाव में नजदीक रही हुई 
वस्तुएं, ग्रहणा या स्वाधीन नहीं कर सकते । ऐसा जानते हुए 
भी उन्मनीभाव के हेतुभुत सदुगुरुकी उपासना के सम्बंध मे 
मनुष्यों की तीत्र इच्छा क्यो नहीं होती ? श्राचार्थेश्री मनुष्यो 
को उन्मतीभाव के लिए खास तोर पर सदगुरु की उपासना के 
लिए उपदेश देते है और यह जानने पर भी सद्गुरुकी उपासना 
करने की इच्छा नही करते वे ज्ञान के दास बने हुए है ऐसा 
समभना । श्री हेमचद्र ने अपने गुरु की श्रच्छी तरह उपासना 
को थी । श्रीमद्‌ यशोविजयजी उपाध्याय ने भी सर्व घस्तु की 
प्राप्ति के लिए ग्रुर उपासना पर मुस्य रूप से जोर दिया है । 
श्री घ्मंदास गणि ने भी उपदेशमाला में सदुगुर को उपासना 
सम्बधी सुन्दर वर्णान किया है | योगशास्न के भ्रन्त मे श्राचाये- 
श्री ने सदगुरु की उपासना पर जोर देकर वास्तविक सेवा की 
है। "गुर के विना सम्यग्तान नहीं होता ' । उन्‍्मनीभाव की 
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प्राप्ति के लिए सदयुरुकी उपासना आवश्यक है। सदगुरु की 
उपासना से शास्त्रों क। ज्ञान होता हैं। अनेक प्रकार के अनुभव 
होते है । गुरुकुलवास से परंपरा से चली आई अनेक बातों के 
अनुभव की प्राप्ति होती है। पूर्वकाल मे सूरिमंत्र और वर्श मान 
विद्या आदि गुर की कृपा से शिष्य प्राप्त करते थे, तव वे 
तेजस्वी होते थे । श्री हमचंद्र अपने गुर की कृपा से महासमर्य 
हुए थे। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से अप्राप्त वस्तु की प्रापध्ि 
होती है इसमें जरा भी संदेह नहीं है । ग्रुद् की कृपा से श्री 
यशोविजयजी उपाध्याय भी बड़े प्रभाविक हुए हैं। गुरु को 
कृपा से अनेक शिष्यों को उच्च पद की प्राप्ति हुई है। गुरु की 
सेवा-भक्ति और वैयावच्च से जो छुछ प्राप्त होता है वह हमेशा 
के लिए कायम रहता है। उतन्मनीभाव को प्राप्ति तो कभी भी 
गुरु की कृपा और आशछीर्वाद के नहीं होती । युर के नाभि के 
उछाले से दी गई श्राणीप से उनन्‍्मनीभाव के प्रकाश को श्ाप्द 
करने के लिए शिष्य भाग्यगाली होता है । उनन्‍्मनीभाव वा 
लयसमाधि यह एक ही है; यह पुस्तक पढ़ने मात्र से प्राप्त 
नहीं हो सकती । नागाजु न जैसे को भी ग्रुरुगम बिना श्राकाण 
में उड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई । जब गुरु की कृपा प्राप्त की 
फिर उन्हें आकाशगसन की सिद्धि मिली । चाहे जैसा ज्ञानी हो 
तब भी उसे उनन्‍मनीभाव की प्राप्ति के लिए--छोटे बालक की 
तरह गुरु की उपासना में तत्पर होना चाहिए। अध्यात्मज्ञान 
मे गहरे उतरे श्रीमद्‌ हेमचंद्र प्रभु की हितशिक्षा को भूलना ठीक 
नहीं । अ्रध्यात्मज्ञान और योगन्नान के लिए उनका जितना 
उपकार माना जाय उतना कम है । अ्रध्यात्म का साध्य विदु 
सहजानन्दानुभव है; उसका मार्ग वास्तव में श्री हेमचंद्र प्रश्न 
ने बताया है । इस विषय पर श्री यशोविजयजी उपाध्याय ने 
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भी गध्यात्मपतार ग्रथ वी रवना कर श्रच्छा प्रकाश डाला है। 
उपाध्यायजी पग्रध्यात्मशास्तों वे आनद के बगीचे अपने पीछे 
जीवत छोठ गये है, इस कारण वे भी शब्द देह रूप मे जीवित 
है। अध्यात्मतार भे मन को वश में करने के लिए उन्होने 
घैराग्य ज्ञान ग्रादि उपाय बताये है। अ्रध्यात्मज्ञान की महत्ता 
सम्बधी निम्ल प्रकार वे जिखते है । 


पश्यन्नन्तमंत्ानभावान्‌ पूर्समावम्ुपागत 
भुस्जानोष्ध्यात्मसाम्राज्यमवशिष्ट न पश्यति 0५५ (श्र सार) 


अन्तगत भावो को देखते और पूर्ण भाव को प्राप्त हुए, 
अध्यात्म चेभव को भोगने वाजा ज्ञानी दूसरों को नही देखता । 
शुद्ध मिहपवयतय से आ्रात्मा अपने ज्ञानादि गुणों का भोक्ता है 
ओर अशुद्ध निएवयनय से कर्मठ्त सुल् दुस्य का मोक्ता है । 
निद्रावस्था में जैसे अ्रहकार रहित सुस्र का अनुभव होता है, 
चैंसे शुद्ध विवेबादणा मे साक्षात्‌ सुख का अनुभव होता है। बाह्य 
बस्तुओं के सम्बंध पिना स्वर ही स्वय में से उद्भासमित सुख 
को स्वय की भ्रात्मा श्रनुभव करती है । शुद्धाय से झात्मा स्वयं 
शुद्धभाव का कर्त्ता बनता हं। आ्रात्मा अपने स्वरूप भे रमणा 
करें श्रीर कपायो का रोध बरे, वही अध्यात्म हष्टि से सत्य 
तप गिना जाता है, ऐसा उपाध्यायजी निम्व प्रकार कहते है । 


यन रोध कपायाणा ब्रह्मप्याव जिनस्प च॑। 
ज्ञातव्प तत्तप शुद्धभदशिप्ट तु लड़ घतम ७५६७ (भ्र सार) 


जहा फ्पाय का रोध हो और परमात्मा का ध्यान हो, 
बही शुद्ध तप समभना, वाबी तो छघन जानना | इस तरह 
मदर शुद्ध तप करने वे जिए उपाध्यायजी, जीवों वो मांग 
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बताते हैं। अध्यात्मज्ञान से जो त्प किया जाता है उससे 
आत्मशुद्धि निम्न प्रकार बताते हैं । 
अज्ञानी तपसा जन्म-कोटिनिः कर्मयज्नयत््‌ । 
अन्त ज्ञानतपोयुक्तस्ततक्षरोनेव संहरेत्‌ ॥१६१५॥ 
ज्ञानयोगस्तपःशुद्धमित्याहुसु निपुड गवा । 
तस्मान्निकाचितस्यापि कर्मण्यो युज्यते क्षय: ॥१६२॥॥ 
(अध्यात्मसार) 


अज्ञानी, करोड़ों जन्म द्वारा-तप से जो कर्म क्षय करता 
है, उस कर्म को ज्ञान-तपयुक्त ज्ञानी एक क्षण में दूर करता 
है, इसलिए ज्ञानयोग तप शुद्ध है; क्योंकि ज्ञांनयोग तप से 
निकाचित कर्मो का क्षय होता है। अध्यात्मज्ञान पूर्वक तप 
करने की महत्ता जो बताई गई है वह मनन करने योग्य है । 
अध्यात्मज्ञान बिना अज्ञानियों के कर्म चित्त की शुद्धि करने में 
“समर्थ नहीं होते, वह निम्न प्रकार बताते हैं । 


अज्ञानिनां तु यत्क्म न ततश्चित्तशोधनस्‌ । 

योगादेस्तथाभावाद्‌ स्लेच्छादिकृतकर्संवत्‌ ॥२८॥। 
(अध्यात्मसार) 
अज्ञानियों के जो कर्म हैं उनसे चित्त की शुद्धि नहीं होती, 
क्योंकि स्लेच्छादियों के किए कर्म की तरह, ज्ञान योगादि का 
सदनाव उनमें नहीं होता है। ज्ञानगर्भित वेराग्य से अ्रध्यात्म- 
ज्ञान की स्थिरता होती है। अ्रध्यात्मज्ञानी क्रियानुष्ठानों द्वारा 
कर्मो का नाश करते है | दुःखगर्भित और मोहगर्भित वेराभ्य 
से अनंतगुणा उत्तम ऐसा ज्ञानगर्भित वेराग्य प्राप्त करना 
चाहिए । ज्ञानगर्भित वेराग्य से अव्यात्मज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है । ज्ञानगर्भित वैरागी को कदाग्रह नही होता | 
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कदाग्रह के नाश से ज्ञानगर्भित वैराग्य मालूम होता है, उस 
सम्बंध मे श्री यशोविजयजी उपाष्णय निम्न प्रकार वतलाते है | 
उत्समें चापवादेइपि व्यवहारेइ्थ निश्चये ॥ 
ज्ञाने कर्मणि वाध्य चेन्न तदा ज्ञानगर्भता ॥३५७ 
स्वागमेडउन्यागमार्थाना शतस्थेव पराद्ध के । 
तावताप्यवघत्व चेन्न तदाज्ञानगर्भता ॥३६॥॥ 
नग्ेषु सार्थसत्येघपु. मोधेपु._ परचालने 
ऋध्यस्थ्य यदि नाप न तदफ़एलग्ता ५३७७ 
श्राज्नपागमिकार्थाना यौक्तिकाना च युक्तित । 
न स्थाने योजकत्व चेन्न तदाज्ञानगर्भत। ॥३८॥ 
गीतार्थस्पैव वराग्य ज्ञानगर्भ तत स्थित । 
उपचारादगीतस्पाप्यमीप्ट तस्य निष्ठया ॥३६॥ 
(प्रध्यात्मसार) 
उत्समं मार्ग मे, अपवाद मार्ग मे, व्यवहार माग मे, निश्चय 
मार्ग मे, ज्ञान नय मे और जिया नय में यदि कदाग्रह हो तो 
समभना कि उसे ज्ञानगर्भित बंगग्य नहीं है। स्वाग्मों मे 
झ्न्यागमों के श्र्थों को जानना--जसे परार्ध की सण्या में अ्रन्य 
सख्या का समावेश होता है तद्धत्‌ ऐसा समझना । स्वागमो का 
ज्ञान प्राप्त करके भी अप्भरधपन रहा तो सममना कि ज्ञानगर्मित 
वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है । अपने अपने स्वार्थ मे सब नय 
सत्य है ' साथ सत्य ऐसे नयोमें पर नयो की श्रपेक्षा से तो 
निप्फल हा हैं, जानते हुए भी यदि मध्यम्थ्य नही झ्राया तो 
समभना वि ज्ञानगर्भित वैराग्य प्राप्त नही हुआ है । झआगमिव 
भर्य भ्राया द्वारा श्रौर युक्ति द्वारा सिड्ध हो उनका युक्ति से स्थान 
में सम्यघ लगाना न झाया ता समभना कि ज्ञानग्ित यैराग्य 
प्राप्त नहीं हुप्रा ?। गीताय॑ को ही ज्ञागगर्भित वेराग्य होता 
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है | परन्तु अज्ञानी को ज्ञानगर्शित बेराग्य नहीं होता है, पि 
भी अगीतार्थ को गीतार्थ की निश्वा से ज्ञानन्भित्त वैराग्य क 
जाता है। गीता को ज्ञानगर्भित वेरास्य प्राप्त होता है; अ॑ 
उसमें अध्यात्मगान स्थिर रहता है। अ्रध्यात्म के वल 
सम्यक्त्ववंत तो संसार के सम्पूर्ण बाह्य भावों से अलग रह 
है; इसके लिए एक कहावत प्रचलित है कि-- 

समकितवन्ता जीवडा, करे कुट॒स्‍्व प्रतिपाल । 

पर अंतरथी न्‍्यारा रहे जेस घाव खेलावे बाल ॥१॥ 

सम्यक्तवंत्त जीव ग्रहस्थावस्था में रहकर कुट्ठम्ब 

पालन करता है, परन्तु अंतर से अलग रहता है। जैसे घा: 
माता दूसरे के बालक को दूध पिलात्ी हैं - खिलाती है; पर 
उसे अपना नही मानती । वैसे सम्यक्त्ववत गहुस्थ भी आंत 
से अलग रहकर सांसारिक कार्य करता है । अंतर से अल 
रहकर सांसारिक कार्य करना यह गअव्यात्मज्ञान की प्राप्ति 
बिना सम्भव नहीं हो सकता । अ्रध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के वि 
अतर से त्यागदशा नहीं आ नकती और अंतर से त्यागदः 
प्राप्त हुए बिना बाह्य की त्यागदशा भी सार्थक नहीं हो सकती 
अ्रध्यात्मसार में नीचे के इलोक में जिस द््या का वर्णन है, ८ 
ग्रध्यात्मज्ञान बिना नही हो सकता । 

सेवतेब्सेवसनो5पि सेवमानो न सेवते। 

कोषपि पारजनो न स्याह्च्छुनू परजनानपि ॥२श।॥। 

अतएव समहापुण्यविषपाकोपहितश्चिया । 

गर्भादारभ्य वेराग्यं नोत्तमानां विहन्यते २६) 

दारुयन्त्रस्थ पाल्चाली-नृत्यतुल्याः प्रवृत्तयः । 

योगिनो सेव बाधाये ज्ञानिनों लोकबतिनः ॥२७॥७ 

(अध्यात्मसार)] 
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कोई, विपयो को बाह्य से सेवन नही करता वरनच्‌ अतर से 
सेवन करता है, और कोई अध्यात्मपरिणतिवाला जीव वाह्म से 
भोगी का सेवन करते हुए भी अतर से सेवन नहीं करता । 
परव्यक्ति को (जड की) देते हुए भी कोई आत्मा पर का दास 
नही हो सकता, वैसे ग्रहस्थावस्था में रहे तीर्थकरादि जीय, 
भोगावली कर्मों के उदय से शरीर को आरहारादि परवस्तु का 
दान देते हैं जिससे ये पर जड चस्तु के दास नहीं हो सकते, 
तीर्घकर ग्रहस्थावास में गर्भ से लेकर तीर्थंकर पदवी आदि फो 
भोगते हैं फिर भी वे अतर से अलग रह सकते है । लकडी के 
यन्न फ्री पुतलियो की तरह लोक में रहने वाले, ज्ञानयोगियों की 
प्रवृत्तिया होती है) वे योगी को वचन के लिए नही होती । योगी 
पभ्रारवव फर्मो की प्रवृत्तियों मे श्रासक्तमाव घारण नही करता । 
बहू अपने मन में मैं करता हू, मे भोगता हू, ऐसा अ्रहकार भाव 
नही रखता। इसलिए वह बाह्य जगत्‌ के सग्थ ममत्व 
के परिणामल्प बघन से नहीं बघता झमौर ममत्व की 
कर्पना बिना वहू अपनी आत्मा को यधन में नही डालता । 
अपनी श्रात्मा किस दशा में कार्य करती है उसकी अ्रध्यात्म- 
जानी को स्पष्ट जानकारी रहती है, जिससे वह श्रपनी उन्च- 
दशा का मार्ग श्रपने हाथ में सुटना रखता है भौर उसमे स्वय 
प्रवृत्ति करता रहता है। शहस्याश्वम मे रहे श्रौर चकवति पदवी 
को भोगते ऐसे तीर्थकरो को बेराग्यदशा देसते, वे बाह्य के 
बनिस्वत मतर से बहुत अलग मालूम पते है । उनकी ऐगी 
दा का भ्सली कारण वास्तव मे अध्यात्मज्ञान है। “जीव 
का शिव” बना देना यह अव्यात्मज्ञान की शक्ति है | श्रध्यात्म- 
ज्ञान से मनुष्य अपनी झात्मा को दिव्यकार में यदन देता है । 


इस जगन्‌ में अ्रध्यात्मतान को परिणति बिना झाति का 


| 
श्श््द 


गए 


मार्ग हुढ़ने में आवे तो कभी, असली शांति का मार्ग प्राप्त नहीं 
हो सकता । अपनी आत्मा को पहिचानो, श्रात्मा की ओर लक्ष 
रखो, अपनी आत्मा क्या कहती है वह सुनों अपनी आत्मा 
कसी है उस बारे में बहुत गहरे उतर कर विचार करो गुरुगम 
लेकर अपनी आत्मा की वास्तविक शाँति का रस चखो, परचात्‌ 
तुम अध्यात्मज्ञान की बार॑ंबार स्तुति करोगे। मोह के जोर से 
और श्रज्ञान से जो जानते हो उसमें भूल करते हो और 
अंधकार में प्रवेश करते हो, परन्तु मोह की प्रवृत्तियों को हटाकर 
जरा श्रध्यात्म के प्रकाश में आओ्ो; इससे सत्य का अपने आप 
निर्णय कर सकोगे । मनुष्य सुख के स्वरूप को समझे बिना 
प्रवृत्ति मार्ग के राही वत्तकर ऐंजिन की तरह रात-दिन-मन, 
वाणी और काया को संतप्त कर दुःख खड़ा करता हैं। जिसे 
सुख सिलता है. जिसमें सुख प्रकट होता है. जिसके द्वारा सुख 
प्रकट होता है, उसका पूरी तरह विचार नहीं करना और 
गाडरिया प्रवाह की तरह वाह्म पदार्थों की प्राप्ति मे गद्धावेतरू 
कर कर सुख प्राप्त करना है, और सुख मिलता नहीं फिर भी 
उसीमें सुख के लिए दौड़ता है; ऐसा करने से असली शाति, 
वास्तविक आनंद, कहां से मिले ? चारों खण्ड के मनुष्यों को 
तरफ दृष्टि डालो; धनवान और गरीब पर दृष्टि डालो; 
हमेशा कौन वास्तविक रूप में सुखी है इसका विचार करो। 
“जैसा पिंडे बसा ब्ह्मांडे” जैसे तुमको ब्राह्मय से क्षरिषिक सुख 
मिलता है वैसा सारी दुनिया के जीवो को वाह्म पदार्थों से 
क्षरितक सुख मिलता है, ऐसा निश्चय रूप से मानना । तुम्हारे 
सहज सुख में विध्न करने वाले मोह और अज्ञान है । मोह और 
अज्ञान जहां तक है वहाँ तक नित्य सुख प्राप्ति में वे विध्त डाले 
बिना रहेंगे नही, ऐसा निश्चित मानकर अज्ञान मोह आदि 
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दोधो से बंचाने वाले अध्यात्मज्ञान का सग करो | श्रध्यात्मज्ञास 
को परिणति का बल प्रति दिन बढता जाता है और वह नित्य- 
सुरा का विश्वास दिलाकर--आ्रात्मा को अपने धर्म की हढ 
प्रतीति कराकर अपना कतेंव्य पूरा करता है, जिससे आत्मा 
अपना परमात्मत्व प्रकट कर सकता है। श्रध्यात्मज्ञान और 
योगज्ञान से परमात्म दशा प्राप्त होती है । 


अ्यात्मज्ञान से योगज्ञानमार्ग प्राप्त होता है । योगमार्ग 
में हृढ-स्थिर रहने के लिए श्रध्यात्मज्ञान चाहिए। श्रध्यात्म- 
ज्ञान बिना वाले हठयोगी मोह के मार्ग मे चढ जाते है, शौर 
उनके हृदय से वासना के सूक्ष्म बीज न९ नहीं होते | अ्रध्यात्म- 
शान बिना यम, नियम, तप, जप आदि हठयोग से श्रात्मबल 
बढेगा, परन्तु उनका दुरुपयोग हो जायमां। तामली तापस 
हठयोगी था । श्राप देनेवाले थोगियों के चरित्र पढते है तो 
प्राय वे हठयोगी मालूम होते है। कामण, ड्ुमण, मारण, 
मोहन, उच्चाटन और स्तम्भन झादि मन प्रयोग करने वाले 
अधिकाश मे प्राय बिना अ्ध्यात्मज्ञान वाले होते है । श्रध्यात्म- 
ज्ञान जो मोक्षमार्ग का राजमार्ग है और अध्यात्मज्ञान घिना 
वाला अकेला हठयोग तो पहाड के पास की गहरी खोद के 
समान है । ( उस पर चढेते समय पैर फिसल जाय तो सोह मे 
गिर जाता है ) 


असली जो योगमार्ग है उसका भेद, वास्तव मे अ्रध्यात्म- 

ज्ञान से स्पष्ट होता है। श्रध्यात्मज्ञान के पद्चातु योगमार्ग का 

अवलबन करने की जरूरत है । योगमार्ग है वह वास्तव से 

चारिप्रमार्ग है। जैन शास्त्रों मे योगमार्ग के श्रसस्य भेद बताये 

है। श्रावक भौर साधु के झाचार ये योगमार्ग है। साधु धर्म 

की वि्याएं श्रोर श्रावक घर्मे की तियाए ये योग के मार्ग हैं। 
& 
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मन, वाणी और काया का वल विकसित कर उसके द्वारा मोक्ष 
की आरावना करना यह योग का मूल भाव है । मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए योगवल की आझ्रावश्यकता स्वीकार की गई है । 
वज्ऋषभनाराच संघयण विना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; 
उसमें भी मुख्यतः: योग की महिमा समझता । हठयबोग, मंत्रयोग, 
भक्तियोग, और लययोग आदि योग के बहुत भेद हैं, उनका 
विशेष वर्णत अस्मदीय योगदीपक नामक ग्रंथ में पढ़ता । 
इठयोग के सम्बन्ध में श्रीमद्र हेमचच्धसूरि, श्री जिनदत्तसूरि 
आचार्यो ने बहुतसा विवेचन किया है। जैनों में हठयोग की 
प्रक्रिया भी पूर्व से चली आई है। उपधान की क्रियाएं और 
योगोदवर्हन की क्रियाओं में तथा प्रतिष्ठा श्रादि की क्रियाओं में 
हठयोग की बहुत सी क्रियाएं अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं 
हठयोग की क्रियाञ्रों को पूर्व के आचार्य साथते थे | सं० १७३७ 
की साल में विद्यमान और महासमर्य विद्वान हेमलथुक्रिया, 
कल्पसूत्र सुवोधिका टीका और लोकप्रकाण आदि अनेक ग्रथ 
के कर्त्ता श्री विवयविजयजी उपाध्याय भी हठयोग सम्बंधी 
गहरा ज्ञान रखते थे ऐसा निश्चित है, वे निम्न प्रकार हठयोग 
सम्बंधी पद का गान करते है । 


पद पच्चीसवां (राग आशाचरी ) 


साधु भाई सो हे जेन का रागी, 
जाकी सुरत घमुल धुन लागी ॥ साधु ॥देका। 
सो साधु अ्रष्ट करमसु' गड़े, शुन बांधे धर्मशाला; 
सो5हं शब्दका घागा सांधे, जये शअ्रजपा साला ॥साधु॥१॥ 
गंगा यमुना सध्य सरसती, अधर बहे जल धारा; 
करीय स्वान सगन हुइ बेठे, तोड़या कर्मदल भारा ॥साधुपरा। 


श्व३ 


आप अमभ्यतर ज्योति बिराजे, वकनाल प्रहे मुंला, 

चश्चिम दिसाको खडकी खोलो, तो बाज भ्ननह॒द तूरा शसाधु॥श 
पचमभुतका मरम मिटाया, छठा माहि समाया, 

'विनयप्रभुसु ज्योति सिली जब, फिर ससार न श्राया ॥साधु॥४ 


पद पहेलु (राग भैरव) 


योगानन्द झादर कर सतो, श्ररुण द्युतिलय लावो रे ॥यो॥टेका। 


अन्तर पदचकू शोधन करके, चकनाल करमनावों धयो॥१७ 
चद्रसुरज मारग जुग तजकर, सुबमन परचाह जानो. 
कुम्मक रेचफ पुरक भावे प्रत्याहार प्रमाणो ॥यो॥२।॥ 
धारणा ध्यान समाधि सप्तम श्वास रोधकर तानो, 
अनुपम अनहद धुनी अनुयोगे सो5ह सो$ह गानो धयो॥३॥ 
सो$ह सो5ह रटना रटता नवनिधि सयम भायो, 
ज्ञानानन्द परमाततम रोचि, देखत हरख लहायो धयो॥४॥ 


पद चौथु (राग भैरव) 


गगनसडल गत परम अरुण चिसायोरे ॥ग्रगनाहेका। 
चदक्कहु तो चद न निरखु , तररि/ पण न जणायोरे, 

तेल शिज्षा बिन दीप न निरसु ,जगसग रुचि सुखदायोरे (गगन १॥ 
घन समीर पर मुख उपाधि, रहित रुचि दरसायोरे, 

सच जम व्यापी पाचहि जाते, परप नहीं भाव रमायोरे ।गगन शा 
पंडित योगी सघले थाके, निज हृठपस्तललपटायोरे हे 
शापहि रिरबे शाप ही जाने, सहुज समाधि जगायोरे (गगन ३१ 
तब घर-घर फी भमरम ना सेटी, सहज रुप परसायोरे, 

निधि समम ज्ञानानद योगी, ज्योति निरस हरसायोरे ।गगन ४) 


श्र 


श्रीमद विनयविजयजी के पच्चीसवतें पद से और जानानंद 
के पहले और चौथे पठ से, जैन शास्त्रों में योग की प्रक्रियायें 
कितनी श्रधिक सरल हैं यह प!ठक समझ सकेगे । श्री विनय- 
विजयोपाधष्याय तो यहां तक कहते हैं कि, हें साधुओ ! चही 
जैन धर्म का प्रेमी है जिसका ध्यान वास्तव में मुलहार पर 
लगा है । आधारचक्र को मूलचक्र कहा गया है । सूलद्वार की 
शोर ध्यान रखने से चित्त की मलिनता दूर होती है । ऐसा 
लाधु, योग की दछ्या से आत्मा को परमात्मा प्रकट करने के 
लिए, अश्कर्म और उसकी एक सी अद्ठावन प्रवृत्तियों के साथ 
युद्ध करता है और शून्य धर्मशाला बांधता है। बृन्य धर्मशाला 
का भाव यह है कि, जिस दशा में रागह् प के विकल्प-संकल्प 
का अभाव हो; श्रर्थात्‌ रागद्व ष के विकल्प संकल्प से शून्य ऐसे' 
चित्त को शुत्य धर्मशाला की उपमा, योग की जैली में दी' 
जाती है । निविकल्पदशा को ही शुन्य धर्मशाला समझता । शून्य 
धर्मशाला बांधने का उपदेश देकर यह वताया गया है कि-योगी 
रागद्व ष से घृन्य चित्त द्वारा योग के मार्ग में आगे वढ़ सकता है 
और वह संसार के मोहक पदार्थों में लिप्त नहीं होता । मन से 
राग प दूर कर सच्चा साधुयोगी, सो<5हं शब्द का डोरा वांधता 
है । योगी की ऐसी धागा बांधने को रीति होती है । सः यानी 
असंख्यात प्रदेश में सत्ता से रहा हुआ परमात्मपन ही मैं हूं; उसके 
विना वाकी के सांसारिक पर्यायोरूप में कभी अश्रस्ति भाव से नहीं 
हूं ! सः यानी परमात्मा ही, अहं यानी मैं हु--मैं स्वयं परमात्मा 
हूं। मेरे में सत्ता से परमात्मपन रहा हुआ है और वह व्यक्त हो 
सके वैसा है, इसलिए सो5हूं (परमात्मा) हूं । सोहहं श्र्थात्‌ मैं; 
वह सत्ता से रहे परमात्मभाव से अभिन्न हूं, ऐसा कहने से 
वाकी का शरीर, धन आदि सब मैं नहीं, ऐसा स्पष्ट अर्थ 


श्र 


प्रतीत होता है । सोःह शब्द का इस प्रकार अर्थ समझकर 
द्रव्याधिक और पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से श्रात्मा का ध्यान 
करना | द्रव्य से शात्मा असरय प्रदेशरूप नित्य हैं और ज्ञानादि 
पर्याय की अपेक्षा आत्मा अनित्य है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य 
और पर्याय की भ्रपेक्षा से श्रनित्य ऐसा स यानी वह झात्मा ही 
अह यानी मैं हू उसके विना अ्रन्य मैं नहीं हू। द्रव्य की 
अपेक्षा से भ्र,घरूप शोर पर्याय नय की अपेक्षा से उत्पाद शौर 
व्ययरूप ऐसा श्रात्मारूप मैं हू । इस सो5ह शब्द का श्रर्थ स्व द्रव्य, 
क्षेत्र, काल श्रौर भाव की श्रपेक्षा से सत्‌ शौर परद्रव्य, परक्षेत्र, 
परकाल और परभाव की श्रपेक्षा से श्रसत्‌ ऐसा आत्मा वह में 
हु । ऐसा सोह शब्द झा श्रर्थ है। हरब्य को अपेक्षा से व्याप्त 
और ज्ञानादि पर्याय को श्रपेक्षा से व्यापक यानी पिश्वु ऐसा 
श्रात्माहप मैं परमात्मा हू, ऐसा सोह शब्द का अर्थ है। द्रव्य 
की श्रपेक्षा से गुण भौर गुण से अभिन्न तथा पर्यायाथिक नय 
की श्रषपेक्षा से कयचित्‌ भिन्न ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारिश्न 
और वीर्यमरम में आत्मा ह, ऐसा सोह शब्द का अये है। 
केवलज्ञान, कैबलदर्शन तथा क्षायिक चारित्र शादि जिसके 
गुण है-ऐसा परमात्मा वह में हू, ऐसा सोह शब्द का श्रथे है । 
उपयु क्त सोह शब्दवाच्य मेराआत्मा ही में हैं, इपके बिना 
बाकी के जडधर्मों मे मेरापन नही है ऐसा हृठ निश्चम कर 
साधुयोगी सीह शब्द का डोरा साधता है, श्लौर उधवा भजपा- 
जाप जपता है। नो जाप वाणी से नही जपता पड़े और स्वॉ- 

गरविव रीनि से ब्वासोइबास से सोह तरीके उठता है, वह 
जप्या बिना का जाप होता है। इसविए उसे श्रजपाजाप कहा 
है। श्जपाजाप की पिधि गरुर्गम से जानना ) फोतोग्राफ की 
नरह सुरता वो वहा ठहराये बिना अजपाजाप होता है, यह 


१शे४ड 


कोई आत्मा की स्थिरता के लिए नही होता । अजपाजाप के 
साथ सुरता का सम्बंध रखा जाय तो तीन चार माह में योगी, 
सत्‌ की दक्शा को बदल डालता है और दिव्य प्रदेश में अपने 
सत्र को ले जाता है, तथा अनेक विकल्प संकल्पों को रोकने में 
समर्थ होता है ॥ अ्रजपाजाप से साधुयोगी झ्ञांति प्राप्त करता 
है और मन को अपने वश में रखने से समर्य होता है, तथा 
संकल्प की सिद्धि संन्‍्मुख गमतस करता है। साधुवोगी अजपा- 
जाप की इस तरह जपमाला गिने और दूसरा क्या करे वह 
बताते है । बांई नासिका को गंगा कहते है और दाहिनी 
नौसिका को यसुता कहते है । इड़ा और पिगला ये दो नासि- 
काएं साथ चलती हैं उसे सुषुम्शा कहते हैं श्लौर योग की 
परिभाषा में उसे सरस्वती कहते है। इंडा, पिगला और 
सुषुम्श[ के ऊपर जलधारा बहती है। कोई उसे अमृतवारा 
कहते है । खेचरी मुद्रा करने वाला अमृत विदुगोों को ग्रहरा करता 
है। वाई और दाहिनी तासिका का वायु तथा सुषुम्सा का रोध 
होने पर साथुयोगी ब्रह्मरन्ध्र मे प्रवेश करता है, अर्थात्‌ वह 
परमातलनज्नान मे प्रवेश करता है। और वहां समंतारूप अमृत- 
धारा में स्तान कर मग्त होता है। वास्तव में ब्रह्मरन्ध्र में 
स्थिरता होने पर आनन्दामृतधारा का अनुभव होता है। 
आत्मवंधुओ ! आत्मा के शुद्ध गुणों में से एक युण सें 
लीन हो जाओ्रो ! श्रर्थात्‌ अपनी श्रात्मा के अरसंख्य प्रदेश 

वास्तव में ब्रह्मरन्ध में है, वही आत्मा मैं हूं, ऐसे उपयोग में घंटों 
तक स्थिर हो लीन हो जाओ ! यानी ““अधर बहे जलधारा" 
इसका अनुभव तुम स्वयं कर सकोगरे। इंड़ा, पिगला ओय 

सुषुम्णा नाड़ी से प्राणवायु का रोध होता है और ब्रह्मरन्ध् में 
समाधि लगती है तब, अमृतधारा का अनुभव होता है। 


१३५ 


श्रात्मा के अतर मे ज्योति होती है। वकनाल से ब्रह्मरन्ध्र मे 
ग़मन करने का भाग साफ हो जाता है। ब्ह्मरन्ध मे स्थिरता 
करने के लिए बकनाल के मूल आधारचक से चढा जाता है । 
आ्राधारचक से घरोड की हट्ियो के मध्यभाग वा पश्चिम दिद्या 
वी खिड़की वा मेरुदण्ड के मध्यकाग मे होकर प्राणवाशु 
ऊपर ब्रह्मसन्त्र मे गमन करती है । मेरुदण्ड के आय मे आधार- 
चक है वहा से आगे के पाच चक्रो का मार्ग सुला हो जाता हे । 
आधारचक के पास और स्वाधिष्टानचक के पास कु डली है । 
कु डली का उत्थान होने पर भेरुवण्ड मे प्राणवायु का प्रवेश 
होता है और मेरदण्ड मे प्राशवायु का प्रवेश होता है तव 
अपने को कुछ सबर पटती है और अनहद ध्वनि सुनाई देती 
हैं। केवल कु भक प्राणाय।म से और केवल कु भक भाव प्राणा- 
याम से घट्चक भेदा जाता है और ब्रह्मदण्ड वा मेखूदण्ड पर्वत 
मे प्राणवायु का प्रवेश होता हे । केवल कु भक या प्राणायाम 
से और केवल कु भकमाव प्राणायाम से मायारूप कुडली 
अपना स्थान छोड देती है और ब्रह्ममरार्ग में, आगे गमन करने 
में रोव पैदा नहीं करती। केवल कु भकभाव प्राणायाम से 
आत्मा का अ्रमृतरूप मायारूप कु डली भक्षण नहीं करती। 
फिर आत्मा का भावात्पृत का आत्मा ही भोक्ता बनता है श्रौर 
इससे स्वयं परम प्रसन्न होता है। आत्मा की परम प्रसनता 
की झसर, वाणी-मुख और श्रास द्वारा बाहर भी दिखाई देती ) 
है । श्रीमद विनयविजयोपाध्याय से इस दशा का वास्तव से 
अनुभव-अमुक अश से लिया हो ऐसा समभा जाता है । पद्िचम 
दिशा में भेरुवण्ड द्वारा प्राणवायु का ब्रह्मरन्ध्र भे सचार होते | 
ही, हठ समाधि की प्राप्ति होतो है । हृठयोग शास्त्रों की अतिम 
दशा का साध्यविदृ हेठसमाधि है । क्षयोपशमभाव की 
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हठ्समाधि अमुक अपेक्षा से अंतिमदशा का साध्यविदु स्विरता- 
लीनतवा होने पर कही जाती है। क्षयोपश्यमभाव सदाकाल 
एकसा नहीं रहता । क्षयोपशमभाव की समाधि के लिए भी 
ऐसा ही समझना १ हठसमाधि के साथ क्षयोपशमभाव की 
समाधि का सम्बंध रहता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं 
होता, द्रव्य के बिना भाव नहीं होता। प्राणवायु की स्थिरता 
के साथ क्षयोपशमभाव की समाधि का भी ब्रह्मरन्त्र में झावि- 
भाव होता है। ब्रह्मसन्ध्र में सुरता से स्थिरता करने से थोड़े 
दिलों में समाधि की झांकी होती है। मत की जब रागदह्व ष के 
विकल्प संकल्प रहित सच्ची लय होती है वहां समाधिभाव प्रकट 
होता है। क्षयोपशमभाव की समाधि का आधार वास्तव में 
कारण सामग्री पर है । शरीर स्वास्थ्य, सनः स्वास्थ्य, योग्य 
आहार, योग्य. विहार, योग्य स्थल श्रादि कारणसामग्नी से 
समाधि की प्राप्ति होती है। समाधिकाल की उत्थान दक्ष में 
जगत्‌ के साथ सम्बंध रहता है और समाधिकाल में तो ध्येय 
बिना अन्य वस्तुओ्ों के साथ उपयोग भाव से सम्बंध प्रायः नहीं 
रहता; हठयोग के साथ राजयोग की समाधि का कयोपशमस- 
भाव में सम्बंध होता है ऐसा हमको आभास होता है । समाधि- 
काल में पंचभूत से अपना शआ्रात्मा छटा होता है ऐसा भिन्‍त बोध 

होता है । ऐसे भेवज्ञान से आत्मा की श्रद्धा प्रकट होती है और 
आत्मा की श्रद्धा प्रकट होने से श्रात्मा के गुख प्राप्त करने की 

सच्ची लगन पैदा होती है और पद्चात्‌ यह चोलमजीठ का 

लगा रंग कभी नही हटता। ऐसी दशा में रहनेवाला साधु 

अपने गुणों की सुरता में लय लगाता है और शरीर मे रहते 

हुए, शरीर-वाणी और मन में परिणमता, आत्मा में अपने 

चुद्ध धर्म से परिणाम प्राप्त करता है। ऐसी परमानन्‍्ददशा में 
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विचरनेवाले-साबु योगियों से जो देश पविन होता है, वह भूमि 
प्री तीयंटप गिनी जाती है । आत्मा की समाधि प्राप्त करने से 
परमात्मपद की प्राप्ति होती है और उससे इस ससार में पुन 
नहीं आना पडता । जहाँ जहाँ मन की स्थिरता है वहा वहा 
समाधि है। ब्रह्मरन्थ् [मे समाधि होती है श्लौर उससे भोह 
की वासनाओं से श्रात्मा मुक्त होकर अन्त में मोक्ष में 
जाती है । 


ज्ञानानन्‍्दयोगी, योगसमानि में बहुत गहरे उत्तर कर 
गभीरता से समाधि का साक्षात स्वरुप चताते हुए गाते है । 
थोगी का योग मे चित्त लगाना, योगी को त्रितुटी में ध्यान 
करना, उसे इडा, विगला और सरध्ष्वती नाडी का ज्ञान करना, 
रेचक, पूरक झौर कुम्भकरूप प्राणायाम का सेवन करना, 
प्रत्याहार, घारणा ध्यान श्ौर समाधि के अगो का शास्त्रों के 
आधार पर ग़ु्गमपूर्वक ज्ञान करना और सोह शब्द का श्र 
के साथ सुरता लगाकर समाधि प्राप्त करता बह समाधि, 
ऐमा ज्ञानानन्द अपने अनुभव से कहते हैं ॥ गगन मठल मे रहे 
ब्रद्म स्थान में सूबे की काति के समान प्रकाश दिसाई देता है । 
इस प्रधाद को, चद्र कहे तो चद्र नहीं, परन्तु वह चद्र के 
प्रकाश से थी श्रलग तरह या है, तथा सूर्य के प्रवाण से भी 
यह अलग त्तरह वा है। उसे दोपक यहे तो वह दीपक नहीं, 
भयोकति तेल और शिया सहित दीपक होता है श्रीर प्रह्मस्त्भ 
में होता प्राण तो उससे अलग प्रकार का हैं। वहा तो 
जामंग-णगमग जनएल ज्योति पंल रही है । पादत और बापु 
बिना छूटप मन में (गंगन मदन में) ज्योति भागक रही हू 
भोर बहू दीसतो है, एस प्रशार शानानन्द योगी बहफर ऐसा 
बाते है कि, पाच तत्व सारे जगत्‌ मे व्याप्त है, उनसे भिन्न 


१३८ 


आत्मतत्व की ज्योति भलक रही हैं। पंडित और हठवादी 
उनके सामने थक जाते है, वे अपने पक्ष में लिपट गये हैं । वाह्य 
के पंडितों का अक्षरातीत, तर्कातीत ऐसी आत्मज्योति के सामने 
कुछ नहीं चल सकता | श्रर्थात्‌ वे आत्मा की ज्योति को प्राप्त 
करने के लिए शब्द वा तक जास्त्रों से समर्थ नहीं होते । गगन 
मंडल में आत्मा की निर्मल ज्योति को ब्ात्मा स्वयं ही देखता 
हैं और स्वयं जानता है इससे वह दूसरों को (इस दल्षा में नही 
आने बाले) समझा नही सकता, तथा उन्हें प्रतीति भी नहीं 
होती । जिसे समाधि में आत्मज्योति का दर्शन होता है वही 
आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और उत्तसे होने वाला 
अनंतगुणा सहजानन्द भोग सकता है। आत्मा की समाधि में 
आत्मा की ज्योति का दर्शन होने पर घर-घर की झ्राशा-अ्रमणसा 
दूर हो जाती है और सिर्फ अपनी आत्मा में हु विश्वास रहता 
है। वाहर सर्व वासनाओं के बंधत अपने आप छठ जाते है। 
हिमालय के बर्फ के ढेर को अ्ग्ति से पिघलाया नहीं जा सकता, 
परन्तु वेशाख माह में सूर्य की अत्यन्त गर्मी से वह जल्दी 
पिघल जाता है, उत्ती तरह आत्मा के असंख्य प्रदेशों से 
सम्बन्धित मोह की वासनाओ्रों, को व्याकरण, न्याय वा अ्रन्य 
धर्मशास्त्रों के अभ्यास और स्वाध्यायमात्र से नहीं हटाया जा 
सकता, परन्तु समाधि द्वारा--आत्मा की ज्योति के दर्शन से 
ओर आत्म समाधि में बारंबार लीन रहने से, मोह, अज्ञाव 
आदि कर्म बंधनों को शीघ्र क्षय किया जा सकता है और 
अपनी श्रात्मा की मुक्त दशा का आनन्‍्द--वास्तव में देह में 
होते हुए भी मुक्त की तरह भोगा जा सकता है। ज्ञानानन्द 
योगी कहते है कि, समाधि में आत्म ज्योति का दर्शन करके: 
मैं तो हथित हुआ हूं । 





श्र 


इस तह बहुत से जैन योगियो ने अरध्यात्मज्ञान से योग 
मार्ग प्राप्त कर आत्मज्योति के दशन किये हैं और आत्मा 
के सहजानन्द के भोक्ता हुए ह। अध्यात्मज्ञान से योगमार्ग में 
प्रवेश करने वाते कभी मोह के सम्बन्धों मे नहीं फँसते, और 
प्राप्त हुई भूमिका स्थिर कर आगे चढने में समर्थ होते है। 
योगमार्ग से भ्ठ हुआ मनुष्य, पुन अन्य भव में योगमार्ग को 
प्राप्त करता है, क्योकि उसके हृदय में पडे योग के संस्कार 
फिर उसे योग मार्ग पर ले श्राते हैं। इस सम्बन्ध से एक 
कहावत है कि-- 
दोहा 
भक्तबीज पलटे नहिं, जाबे जुग अनच्त। 
उचनीच घर अवतरे, अन्त सन्त को सन्त ॥ १॥ 


भगवरागीता के योग अ्रध्याय में कहा हे कि, योग भ्रष्ट स्वर्ग 
में जाता है और वहा से ऐसे पवित्र ज्ञानी, लक्ष्मीवन्त ग्रहस्थो 
के घर उत्पन होते है और अन्त में पुत) योगमार्ग को प्राप्त 
कर--गुरु और सामग्री प्राप्त कर सब वधनो से मुक्त होते है । 
अएरपॉवर्त से पुर्दे मे योगमार्ण फा हरएक जाति, वर भ्रच्छी तरह 
प्रवलबन करती थी। चतंसान मे योगमार्ग के श्रवलवन के 
बिना भ्रार्यावर्त की हुई श्रधोगति का अनुभव होता है। अध्या- 
त्मन्ान प्राप्त कर योग मार्ग मे आगे बढा जा सकता है । 


अध्यात्तज्ञान से योगपबत की ब्रह्मगुफा मे सहज ही 
प्रवेश होता है, इसलिए योगियो को अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति 
पूर्वेंक योगमार्म में श्रवेश करना ऐसा हम सूचित करते हैं। 
चाहे जैसे रागद्वप के प्रसगो से श्रध्यात्मज्ञानी योगी अपने 
विचारों में म्रडढय और शुद्धाध्यवसाश ४» ता है। 
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जैसे-जैसे शुद्धाध्यवसाय की वृद्धि होती है, वेसे-वैसे अशुभ कर्म 
की निर्जरा होती है और शुभकर्म का बंध होता है । अध्यात्म- 
जान से, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव होते ही चरित्र योगमार्ग 
में प्रवेश होता है। चारित्रयोग की उपासना करते अध्यात्म- 
ज्ञान की परिपक्वता होती है ! महामुन्ति बताते हैं कि, “वाह्य 
और अ्रभ्यंतर चारित्र प्राप्त होने पर शुद्धात्मगान का रस 
प्रकट होता है। सदाचार के पालन से श्रध्यात्मज्ञान का-चुद्ध 
भाव प्रकट होता है ।” ; 
आागमों के अवरा, वाचन और ससन से सत्याध्यात्मज्ञान 
प्रकट होता है। पंच महात्रतधारी घुनियों के हृदय में वास्तव 
लें ऐसा उत्तम शअ्रध्यात्मुतरस होता है, और इससे वे जगत्‌ के 
जीवों के उद्धार के लिए समर्थ बनते हैं, तथा परमात्मपद पाने 
के लिए समर्थ होते है , शहस्थ तो मुनिराजों की सेवा से अपने 
अधिकार के अनुसार-अमुकांश मे अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर सकते 
है । व्यवहा रतय और निश्चयनय को जो जानते हैं वे श्रध्यात्म- 
जान की वास्तविक दशा प्राप्त कर सकते है । अध्यात्मज्ञान से 
आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है। दूसरे दर्शन वाले, यानी 
वैदान्तज्ञाने आदि भी अ्रध्यात्मनान की महत्ता बताते है । 
आझत्सान रथिन विद्धि-शरीरं रथमेत च। 
लुद्धि तु साराथ विद्धि-सनः प्रग्रहमेद च ॥कठों०॥ 
इन्द्रियारिम हयानाहुविषयास्तेष्ु गोचरात्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्तोत्युयाहुमेन्नीषिसशः || 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ सवेत्युक्तेत सनसा सदा। 
तस्पेन्द्रियाण्यचश्यानि दुष्टाध्या इब रारथे:।॥ - 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा || 
- तस्थेन्द्रियारिप वश्याति सदब्धा इद सारथे: |कठोणा। 
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भावार्थ--शरीर रथ है, और उसमे बैठने वाला रथी है। 
बुद्धि को सारधि समझो और मन को लगाम समझो | इन्द्रिय 
अइब है और वाह्य पौदगलिक विपय प्रदेश हैं । बुद्धिमान, 
इन्द्रिय और मनयुक्त श्रात्मा को भोक्ता कहते है | जैसे दृष्ट घोड़े 
सारथि के श्राधीन नही होते, वेसे जो मनुष्य ज्ञानी नहीं है 
तथा एकाग्र वित्तवृत्ति वाला नहीं है, वह छा द्रयो को वद्य मे 
नहीं कर सकता । ज॑से उत्तम झदव अपने सारथि के आझ्राधीन 
रहते हैं उत्ती तरह जो ज्ञाती हैं और ध्येय भे मन लगाते है 
उनके भ्राधोन इन्द्रियाँ रहती है । 
अ्शब्दमस्पर्शकपभव्ययप्त्‌ तथाइरस नित्यमगन्धवच्च घत्‌ | 
अनादनन्त महत पर प्र व, 
निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते |कठो ०॥ 
तदेजति तन्नजति तदूदूरे च तदन्तिके । 
तदन्तरस्प सर्वेस्य तत्सवेस्थास्य बाह्मत्त ॥ईशा०ण। 
यस्तु सर्वाशि भृतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 
सर्वभुत्ेषु चात्मान ततो न विजुमुप्सते॥ ( वेदान्त शास्त्र ) 
शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध श्रौर विनाशरहित-नित्या 
अनादि भ्रतत अहकार से पर, श्रव ऐसे आत्मा का अनुभव 
करने वाला मनुध्य, मृत्यु के मुस से छुटता है। आत्मा 
चव है और बही आत्मा झ्रचल है। अज्ञानियो से दूर है 
शौर ज्ञानियो के पास है । वह सब देहो के अभ्न्तर मे रहती है 
शौर बाहर है। पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से आत्मा एक 
घरीर छोडकर श्रत्य शरीर धारण करती है इसलिए उस 
अपेक्षा से चल कहलाती है, व्यवहार नय की प्रपेक्षा से 
कार्मण शरीर के शाथ झ्ात्मा भी एक भव से श्रन्य भव 
में जाती है इसलिए चल कहलाती है। पर्यायाथिक नय की' 
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अपेक्षा प्रहण नहीं की जावे और सिर्फ द्रव्याथिक नय की 
अपेक्षा ग्रहण करी जावे तो श्रात्मा अचल है। हृरएक वस्तु 
मूल द्रव्य रूप में अचल है और पर्याय की अपेक्षा चल है । 
“आत्मा द्रव्यरूप से अचल नहीं मानी जावे तो वह प्र व नहीं 
ठहरती, और श्रूब के विना आत्मा सत्‌ नहीं ठहर सर्कती' 
इस तरह उपनिषद्‌ का अनेकांत दृष्टि से श्र्थ ग्रहण किया जाय 
तो श्रात्मा में चलत्व और अचलत्व सिद्ध होता है । एकान्तवाद 
से वेदांती भी इसका श्रर्थ सम्यगृ हृष्टि बिना बराबर नही कर 
सकते । सम्यग्दृष्टि से अ्नेकान्तार्थ ग्रहण करने वाली वस्तु को 
सम्यग्‌ जान सकता है। जो मनुष्य सब प्राणियों को अपनी 
आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में अपनी म्रात्मा को 
देखता है वह ज्ञानी है और वह किसी का तिरस्क्रार नहीं कर 
सकता; ऐसा आत्मज्ञानी मुक्त होता है। सब प्राणियों को 
अपनी आत्मा के समान समभने वाला-जानी, सब प्राणियों 
में अपनी आत्मा को देखता है ऐसा समझना, तथा जो अपनी 
आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है वह किसी भी 
प्राणी का तिरस्कार करने को प्रेरित नहीं होता और वह 
किसी प्राणी से तिरस्केत नहीं होता | सब प्राणियों 
में भिन्न भिन्न आत्मा है। जैसे जेसे अपनी आत्मा को 
सुख दुख होता है वेसे अन्य प्राणियों की आत्मा को भी सुख 
दुख होता है, ऐसा अध्यात्मनान से जानने में आता है तब, 
सब प्राणियों पर दया की जा सकती है; --सब जीवों की यतना 
को जा सकती है। ऐसी उत्तम दशा प्रकट होने पर अपना अशुभ 
चितन करने वाले पर भी वेरभाव प्रकट नही होता । 


अन्य दर्शन वाले भी अपने मत के अनुसार अध्यात्मज्ञान 
को मात्र देते है। जैन स्यथादवाद की अपेक्षा से अ्रध्यात्मश्ञान 
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निर्देय: कामचाण्डाल:, पण्डितानपि पीड्येत । 
यदि नाध्यात्मशास्त्रार्ष॑मू, बोधयोधकृपा भवेत्‌ ॥ १५॥ 
विषवल्लिसमां तृप्णां, वर्धभानां मनोवने | 
अध्यात्मशास्त्रदात्रेण छिन्दन्ति परमर्थयः ॥ १६ ॥ 
बने वेश्म धन दौस्थ्ये, तेजोध्वान्ते जल॑ मरो। 
दुरापसाप्यते घन्येः, कलावध्यात्मवाह मबम्‌ ॥ १७॥ 
वेदान्यशास्त्रवितकलेश, रसमध्यात्मशास्त्रविद्‌ | 
भाग्यभृद्भोगसाप्नोति, चहते चन्दन खरः ॥ १८॥ 
भुजास्फालनहस्तास्थ, विकाराभिनया: परे | 
अध्यात्मशास्त्रविज्ञास्तु बदन्त्यविकृतेक्षणाः ॥ १६ ॥ 
अध्यात्मशास्त्रहेमाद्वि--मधितादागमोदधे: ॥ 
भूयांसि गुणरत्वानि, प्राप्यन्ते विवुर्धेन किम ॥ २०॥ 
रसोसोगावधिः कासे, सद्भक्ष्मोजनावधिः | 
अध्यात्मशासत्रसेवाया, रसो निरवधिः पुनः ॥ २१॥ 
कुतकंग्रन्थसवेस्व, गर्वज्वरविकारिणी। 
एति दृढ्टा निर्मेलीभाव - मध्यात्मग्रन्थमेषजात्‌ ॥ २२ ॥ 
धनितां पुत्रदारादि, यथा संसारवृद्धये। 
तथा पाण्डित्यदुप्तानां, शास्त्रमध्यात्मवजितस्‌॥ २३ ॥ 
अध्येतव्यं॑ तद्ध्यात्म-शारत्रं भाव्यं पुत्र पुनः । 
अनुष्ठेयस्तदर्थश्च देयो योगरय कस्याचित्‌ ॥ २४॥ 
(अध्यात्मसार ) 


भावार्थ--कान्ता के अघरामृत के आस्वाद से युवकों को 
जो सुख मिलता है वह सुख तो अध्यात्मश्ञास्त्र स्वाद से होनें 
वाले सुखरूप समुद्र के सामने एक विन्दु के समान है। अध्या- 
त्मक्षास्त्रों के वाचन, -अवण, मनन और परिशीलन से उत्पन्न 
होने वाले संतोप सुख में मस्त हुए महात्मा, राजा, धनवान 
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श्रौर इन्द्र की भी किसी गिनती से नहीं गिनते। कोई पग्म 
कत्पवृक्ष के फल की इच्छा से अंगुली ऊँची करता हैं परन्तु वह 
जैसे व्यथे जातो है वैसे मनुष्य अध्यात्मशास्त्र का अभ्यास किये 
बिना पाडित्य की इच्छा करे नो वह भो व्यर्थ होती है | दभरूपी 
पर्वेत को भेदने के लिये वच्य समान, मंत्रीभावना रूप सागर 
की वृद्धि करने के लिए चंद्र समान, मोहजालरूप वन को जलाने 
के लिए भ्रग्नि समान,श्रध्यात्मशास्न है। श्रध्यात्मशास्त से उत्पन्न 
होने वाले भ्रध्यात्मज्ञान को जितनी उपमा दी जाय उतनी कम 
हे। पभ्रध्यात्मशास्त्र का स्वराज्य होने पर धर्म का मार्ग स्वस्थ 
होता हे । धम मार्ग मे प्रवतते मोह के सुभठो का प्रावत्य नही 
चलता और मोहसुभटो द्वारा किए गये उपद्रव भी नष्ट होजाते 
है | पापरूप चोर तो भाग ही जाते हैं । जिन मनुष्पो के हृदय में 

_ अ्रध्यात्मशास्त्र के परिणाम है,उन्हे कपायविषयावेश क्लेश कदापि 
नही होते । अध्यात्मशास्त्रो का पाचन श्रवण यहू एक अलग 
वात हे, और अध्यात्मशास्त्रो के अनुधार हृदय का श्रव्यात्मभाव 
में परिणमना एक अलग वात है। अ्रध्यात्मशास्त्र पढ़कर 
अध्यात्म परिणति वाला हृदय बने तो अ्रध्यात्म को महत्ता का 
हृदय मे अनुभव हो सकता है। अध्यात्मशास्त्र चास्तव में हृदय मे 
अध्यात्म परिणति उत्पन्न करते है श्रौर जब हृदय में अध्यात्म- 
परिण्ति प्रकट होती है तव, कपाय और विपवा का आवेण 
ओर तत्सम्बषी क्लेश मद होते होते सर्वंथा सब तरह के क्लेश 
दूर हो जाते है । कपाय और विपय के आ्वेशो को टालना हो 
तो अध्यात्मशास्त्र कहते है कि हमारो उपामना करो और 
अध्यात्म-विचारो को हृदय में भर कर हृदय मे बहुत गहरे 
अध्यार्यइास के सस्वधर चपसोई 2... 


यदि अध्यात्मशास्त्र के. दा की कृपा 
१० 
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निर्देय कामरूप चांडाल, अवश्य ही पंडितों को भी दु:ख देता 
है और उन्हें अपना दास दना लेता है। अध्यात्मशस्त्र सूर्य के 
प्रकाश के समान है; वहां अंधकार में उत्पन्न होने वाला काम 
चांडाल नहीं आ सकता। अ्रध्यात्मश्ञास्त्र से हृदय में उत्पन्न 
हुई शुद्ध परिणति के वल के आगे काम के विचार नहीं ठहर 
सकते । मनरूपी वन में वृद्धि पाने वाली तृष्णारूप विष वेल 
को, महषिगण-न्रध्यात्मशास्त्र रूपी दांतरी से छेद डालते है । 
तृष्णारूपी विष की बेल का उत्पत्ति स्थान मन है और वह 
अज्ञान रूपी वायु से पोषित होता है; हरएक प्राणी को 
अज्ञान अवस्था में अनेक प्रकार की तृष्णा पैदा होती हैं और 
वह प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। सागर का अन्त गाता है 
परन्तु तृष्णा का अन्त नहीं आठा। तृष्णा संसार प्रवत्तिचक्र 
की माता है । तृष्णा की बिष वेल के फल भी विषेले होते है 

पैर उनमें से निकलता रस भी विष की तरह होता है । जिसके 
हृदय में तृष्णारूपी विष बेल नहीं है, ऐसे महापुरुष की हृदय 
की स्वच्छता अलग ही तरह की होती है। जिसके हृदय में 
तृष्णारूपी बेल नहीं है उसे किसी की स्पृह्ा नहीं होती और 
उसके सामने कोई, दुनिया का चक्रवर्ती-इन्द्र-चंद्र भी बड़ा नहीं 
है। मनुष्य का शरीर दुर्बेल होता है, काले बाल सफेद होते हैं 
परन्तु अज्ान योग से तृष्णा दूर नहीं होती । सत्ता, पदवी 
और घन आदि तृष्णाओं का कभी अन्त नहीं आता और तृष्णा 
का नाश हुए विना संतोष प्राप्त नहीं होता, और संतोष बिना 
सच्चे सुख की आशा रखना व्यर्थ हैं। गरीब वा घनवान को 
तृष्णा के विष प्रवाह में बहते कभी सुख की झांकी नहीं होती । 
तृष्णा का आदण वास्तव मे श्रज्ञान अवस्था में होता है । 
अज्ञानी मनुष्य सुख के लालच मे तृष्णा को देवी की तरह 
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थूजता है श्रीर तृप्णा रूपी होली मे स्वय पतगे की तरह जलकर 
भस्मीभून हो जाता है। तृप्णा का नाश कभो भी बाह्य दृष्टि 
से नही होता । ज्ञानी पुरुष कहते है कि, तृष्णारूपी विष बेल को 
काटना हो तो भ्रध्यात्मशास्त्रर्पी दातरी को ग्रहण कर उसे 
तृष्णा घेव को काटो । 


बन भे घर, दुखी श्रवस्था में घन, भ्न्धकार मे प्रकाश भ्रौर 
मस्देश मे जैसे जल प्राप्त होता दुलुभ है, वेसे श्रीमद्‌ यशो- 
बिजयजी उपाध्याय कहते है कि “इस कलिकाल मे अध्यात्म- 
शास्त्र वी प्राप्ति होना भी दुलेभ है । 


टुस कलियुग में पापप्रवृत्तिमय और पापमय प्रवत्ति से साथ्य 
हीती ऐसी क्षणिक बाह्य उन्नति के लिए दुनिया पापमय प्रवृत्ति 
वाले श्ञास्त्रो को देखती है, पठती है श्लौर उन शास्तों की उण- 
सना किया करती है श्रौर बसे पापप्रवृत्तिमय भास्त्रो को प्रकट 
फरने के लिए लेसको को प्रोत्माहित करती है । बहा वहा बाह्य- 
प्रवृत्ति का श्राभास हुआ करता है भौर उस तरफ लोगो की 
पाचों इन्द्रियो की श्रीर मन की- प्रवृत्ति रात दिन हुआ करती 
है, ऐसा शझनुभव से देसा जाता है । मनुष्य पापमय प्रवृत्तियों 
के हेतु मे उन्नति का मार्ग है ऐसा बाह्य दृष्टि से देखकर पागल 
की तरह बाह्य प्रवृत्ति मार्ग में दौडता रहता हैं और उसमे 
श्स न होते हुए भी रस मानकर' उुत्ता हड्डी चूसता है उस त्तर& 
आति मे रहता हैं । जो श्पना नहीं उसे अपना मानकर अन्य 
जीवा के प्राण चुसकर भ्रपनी झात्मा को सानिपातिक को तरह 
सुस देने में लगा रहता ह। प्रवृत्तिमय शास्त्री के पढने से 
सोग आस गवाकर चश्मा सगाते हैं, झौर मन की मगजपच्ची 
कर मन फो यत्र की तरह चलाया परते है । श्य पार-रफ्त 


ग्रेड 


अपदि-जिसमें है ऐसे अशुध् रस वाले शास्त्रों का अ्रध्ययत्र 
कर दुनिया स्वप्न सुख-की मोज का अनुभव कर, क्षख-से 
दुःख के दवांस लेता है; फिर भी विष के कीडे की तरह प्राप- 
स्थ प्रवृत्ति वाले शास्त्रों में ही सुख हृढा करता है.। श्रीमद 
यशोविजयजी उपाध्याय कहते हैं कि इस कलिकाल में बताए 
हुए दृष्टातों की तरह अध्यात्मशास्त्र की दु्लेभता है । अ्रध्यात्म- 
शास्त्रों की प्राप्ति दु्भ है, तथा अंध्यात्मशास्त्रों की तरफ 
रुचि होता भी कठिन है। अध्यात्मशास्त्रों को समभाने वाले 
सहायुरुष भी विरले ही हैं । अ्रध्यात्मज्ञास्त्र की प्राप्ति होना यह 
कोई साधारण वात नही है । अल्पकाल सें सुक्ति में जानेवाली 
आत्सा को अध्यात्मशास्त्र की प्राप्ति होती है और उसकी 
झव्यात्मशास्त्र में श्रद्धा होती है, तथा उसके _ अनुसार 
उसका व्यवहार होता है। बाह्मश्ञास्त्रों के वरनिस्वत अध्यात्म- 
शास्त्रों की संख्या कम है। वाह्मझास्त्रों से धुमकेतुओं की तरह 
लोगों का अभ्युदय तथा अस्त होता है। भ्राश्रव की वृद्धि करने 
वाले ज्ञास्त्रों की उत्पत्ति तो सहज हो जाती है और उस 
तरफ भवृत्ति भी सहज ही हो जाती है। अध्यात्मच्ास्त्र तो 
तीर्थकररूप हैं और उसकी उत्पत्ति वास्तव में तीर्थंकर से होती 
है और उससे होनेवाला उदय हमेशा कायम रहता है । अध्यात्म 
शास्त्रों से शांतरस पोषित होता है; झांतरस वास्तव से सब 
रसों का राजा है, उसका पीने वाला सचमुच में अमर हो जाता 
है । जो सुख हमेशा रहता है, ऐसा सुख अध्यात्मशास्त्र के उपा- 
प्कों को आप्त होता है, उनके मन से पाप विचार दूर होने 
लगते है और हृवयरूप भारत क्षेत्र में, दयारूप गंगा नदी का 
प्रदाह बढ़ने लगता है जिससे' उनकी सच्ची पविन्नता प्राप्त कर 
स्वयं तोर्थरूप वन जाते है और अपने समागम में आनेवॉले को 
भीतोर्थरूप बना देते है। 3 2 
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चार वेद और अन्य शाम्जों के जानेने वाले वाह्म प्रवृत्ति से 
बलेश पाते है और झआनद रस तो अब्य त्मदास्त्रवेत्ता ही प्राप्त 
करते है। भाग्यगाजी तो भोग प्राप्त करता है गौर गया तो चदन 
का भार ही उठाना जानता है । अ्त्यात्मशास्त्र विना सहजान॑द 
रस की परस नही होती । बाह्य पदा माँ का ज्ञान देने वाले शास्नो 
से सच्चे श्रातदरस की परख नही होती । बोहत्तर कला के 
क्षारत्रों का श्रभ्यास करने पर भी प्रध्यात्मज्ञान बिना मानद 
मिलने वाला नही । सत्यान दरस की दिशा बताने वाले अध्य' त्म॑ 
शास्त्रों का परिभीलन ही वास्तविक कर्ततत्य है । होम आदि अनेक 
कर्म करने माय से भ्रात्मा के सच्चे आनद का अनुभव नही होता । 


भुजा का आस्फातन तथा हाथ मुह के विकार आझादि 
नाटकन-्ग्रमिनय सच्चे सुख की दिशा नही देते, तथा हास्थादि 
चेप्टावाले भोगी पुरुष विकारजन्य श्रानद को भोगने का प्रयत्न 
करते हू और मुसादि की विकारजन्य चेप्टाए करते है परन्तु 
अन्न मे वे ठगे जाते हैं श्रौर सच्चे सुस से ३२ रहते हैं । अध्यो- 
त्मशास्त्रचेत्ता तो चक्षु आदि की विफारिफ चेप्टा द्विता बोलते 
हैं। भोग की विकार चेष्टाओं में उन्हें श्रात्ति लगती है। 
अगविकार चेष्टावाला सुस्त तो क्षण मात्र के लिए होगा है 
भौर अत में था भी या नही ऐसा हो जाता है । नाटक झादि में 
देखने बाली को झ्रानद पहुंचाने बी अनेक चेप्टाएं होती है, 
तथापि प्रेक्षको को और नाटकियाओ्रो को सरयसुस्त का 
श्रनुभव नही होता । मूठ जीव उनकी धिकारिव रू गारिक 
चेप्टाप्रो मे मुगल वो तरह सुख की आति धारण फर अत 
से दीटा करते हैं झर अन में श्रजागलस्तन को तरह भिष्फ- 
लता ही भिन्नत्ती है. फिर नी हारा जुत्रारी दुगना सेतता है, 
उसकी तरह बारबार उमी मे विप्टा के कीडे 
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पचा रहता है | शू गारिक रस की चेप्टाओं से सत्यावंद किसी 
को प्राप्त नहीं हुआ और न होने वाला है, इसलिए अध्यात्म- 
शास्त्रों का भ्रध्ययल कर सत्यसुख की ज्ञोध कर उसमें मस्त होना 
यही लेखक का वास्तविक मंतब्य है । 
काम में जो रस आता है वह सिर्फ भोगते समय मधुद 
सालूम होता है, जीमते समय तक उत्तम भोजन में रस 
आता है, परन्तु अव्यात्मगास्त्र के सेवन से उत्पन्न होने वाले 
आचवंदरस की कोई सीमा नहीं है। दुनिया में सब प्रकार के 
क्षरिक जड़ पदार्थ सच्चा सुख देने में समर्थ नहीं होते । विभेषा- 
ठइयक में सांसारिक भाषों से सच्चा सुख नहीं रहता उसके 
बारे में निम्त प्रकार बताया है । 
नग्न: प्रेत इवाविष्ट: क्वरान्तीमुपगृह्मताम्‌ । 
गाढ्ययासित सर्वाज्भ: स सुखी रमते किल ॥ १॥ 
ओत्सुवयमात्रमचसादयति प्रतिष्ठा 
विलश्नाति लव्धपरिपालनवृत्तिरेव ॥ 
नातिश्रमापगसनाथ यथा श्रमाय। 
राज्यं स्वहस्तगतदण्डमिवातपन्नस्‌ ॥ २॥ 
भुक्ताः प्रियः सकलकामदुधास्ततः किम्‌ ? । 
सुप्रीरितता: प्रणयिन स्वधनेस्ततः किस ? ॥ 
दत्त पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ ? | 
कल्पं॑ स्थितं तनुभुतां तनुभिस्ततः किस ? ॥ ३॥ 
इत्थें न किडज्चिदपि साधनसाध्यजातम्‌ | 
स्वप्तेन्द्रजालसदृर्श॑ परमार्थशुन्यम्‌ ॥। 
अत्यंतनिव तिकरं यदपेतबाधं 
तदकह्मवा>छत जना यदि चेतनारिति ॥ ४॥ 
(विजेषावहयक ) 
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इन इलोको का भावाय्यें हृदय मे मनन कर, आचरण किया 
जाय तो, अध्यात्मशास्तो मे बताई गई सत्यसुख की दिद्या,मे 
झात्मा का गमन हो--विपय सुख तो, परमार्थ से देखते हुए 
ढुसही है 
विसयसुह दुएख चिय, दुगलपडियारओतिगिच्छव्च । 
त सुहमुवयाराओ, न उबयारो बिणा सच्चम्‌॥ 
(विशेषावश्यक) 


वैपयिक सुल तो वस्तुत दुखही है, क्योकि वेदुसस 
के प्रतिकार रुप हैं, इसलिए दुप्ट अर्स श्रादि की चिकित्सा की 
तरह विपय पदार्थों मे सुस़ का उपचार हैं और उपचार वास्तव 
में सत्य होता नही । श्रीपच।रिक विपयसुख वह वस्तुत सुस है 
ही नही श्रर्थात्‌ दु खरूप ही है। श्रध्यात्मभाव मे रमण करते 
मुनियां को संत्यसुस इस प्रकार भाप्त होता है । 


निजितमद्‌ दनाना, वाक्कायमनोविकाररहितानाम्‌। 
विनिवृत्तरराशानामिहेव मोक्ष सुविहितानाम्‌॥ १॥ 
(विशेषावश्यक) 


जिन्होंने काम और श्रहकार को जीता है, भौर वाणी, 
काम और मत के विकार रहित हो जिन्होंने पर को श्राशाओं 
को दूर की है, ऐसे सुविहित मुनियों को शरोर होते हुए भी 
यहाँ मोक्ष है 

जो समार मे झ्रानद मानने वाले हैं. वे देह शौर इद्धियों से 
दूर रहा आत्मिक सुख देसने तथा अनुभव करने में समर्थ नहीं 
होते । पुण्य से जो सुपर होता हैं उसकी अपेक्षा श्रात्मा को 
सहजसुख भिन्न है। इसलिए मुक्ति मे वस्तुत देह और इद्ठियो 
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द्वारा भोगे जाने वाले ऐसे पुण्य के सुख से भिन्‍न-नित्य और 
स्वाभाविक सुख को सिद्ध परमात्मा भोगते है । ऊपर के घ्लोक 
से और अनुभव से सिद्ध होता है कि, अ्रध्यात्मशास्त्र के आचंद- 
रस की सीमा नहीं है । जो अध्यात्मज्ास्त्र द्वारा आत्मा के 
अनुभव सें गहरे उतर गये है वे अ्रध्यात्मसुख की लहरों का 
अनुभव फरते है | उनको आत्मसुख की प्रतीति होती है, जिससे 
वे वाह्य ऋद्धि, सत्ता और पदवी वगेरह की उपाधि से मुक्त 
होकर शरीर में स्थित आत्मा के ध्यान में मस्त रहते है और 
दुनिया के भावों को मिथ्या समभते हैं। श्रध्यात्मशास्त्र कहते 
है कि हे दुनिया के मनुष्यों ! ठुम हमारे पास आग्ो; हम 
तुम्हारे त्रिविध ताप को दूर कर निरवधि सुख में मस्त कर 
देगे ।” हमारे में श्रद्धा रखो । 


श्रीमद उपाध्याय यशोविजयजी कहते हैं कि, कुतर्क॑वाले 
शास्त्रों के सर्वस्व गर्वंज्वर से विकार वाली वनी ऐसी दृष्टि, वह 
वास्तव में अध्यात्मग्र थरूप औषध के प्रयोग से निर्मेल बनती 
है। व्याकरण और केवल- न्यायशास्त्र आदि के अभ्यासी 
गये करते हैं और वे विवादों में क्लेश पाते हैं। अन्य शास्त्रों के 
अभ्यास से पंडित अभिमान करते हैं और उनकी दृष्टि में राग 
देष की मलिनता रहती है। सरलभाव और सर्व जीवों के 
साथ शुद्धप्रेम और सब में आत्मदृष्टि रख -आदि गुरों हे 
वाह्मशास्त्रों के विद्वान्‌ दूर रहते है और जिससे उनकी दृष्टि में 
विकार रहता है। बाह्मपदार्थ, भाषा और कुतको के प्रभ्यासी 
पंडितों की दृष्टि की मलिनता को नाश करने वाले वस्तुतः 
अध्यात्मशास्त्र है। अ्रध्यात्मश्ास्त्र कहते है कि, दृष्टि में रही 
रागद्व ष की मलिनता को हम नाश करने में समर्थ हैं । अहंकार 
का नाश कर मनुष्यों को अपनी आत्मा की पहिचान कराते हैं, 
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इसलिए दुनिया के लोगो | तुम अपनी हृष्टि की निर्मेलता प्राप्त 
करना चाहते हो ठो हमारे पास श्राओ श्र हमारे में रहा 
अ्रपूर्वे सौंदर्य देखो | हमारे में रहे अपूर्व भाव से श्रपना हृदय 
तृप्त करो, और फिर देसो कि हममे कितनी महत्ता है ? बडे 
बड़े विद्वान हमारा आश्रय लेते हैं प्रौर वे श्रपनी झ्ात्मा को 
देखने मे समर्थ हुए हैं ॥ जिनके दोष दूर करने मे इद्ध भी समर्थ 
नही है, ऐसे दुप्ट जीवो को भी हमने मोक्ष प्राप्त कराया है, 
ऐसा श्रध्याउमशास्त्र पुकार-पुकार-कर कहते है। सज्जनो / 
इससे समझ; सकते हो कि अध्यात्मज्ञान का वास्तव में हृदय 
में परिणमन होने से दृष्टि निर्मल होती है | 


घनवानो को जैसे पुत, स्त्री आदि ससार की चृद्धि के लिए 
होते हैं, चैसे पाडित्य के अहकार मे लीन विद्वानों फो अध्यात्म 
बिना के शास्त्र ससार फी वृद्धि के लिए होते है।” श्रीमद्‌ पूज्य 
यश्षोविजयजी उपा“याय का यह कथन वस्तुत भाषा श्ौर तर्क 
के पढितों के लिए मनन करने लायक है। वास्तव में विद्या 
का मद विद्वानों को होता है। गौतमस्वामी जैसे गणघरो को 
भी पहले विद्या का मद हुआ्ना था | सिद्धसेन विवाकर को भी 
पहले विद्या का मद हुआ था । घनवानों को घन का मद होता 
है, तपस्वियों को तप का मद होता है, क्रियावादियों को क्रिया 
फा मंद होता है। “तप का श्रजीण कोघ है और विद्या का 
अजीर्स अठकार है ।” अच्यात्मज़ान जिसमे नही है ऐसे शास्त्र 
ससार मे भ्रमिमान की वृद्धि करते हैं श्लौर जिससे सस्तार की वृद्धि 
हीती है । भ्रध्यात्मज्ञान से रहित शास्त्रों के अभ्यास से चर्चा, 
अह, सडन-मठव, अहठार और कपट कल की वृत्ति प्रकट होती 
है और जिससे विद्वान अपनी आत्मा को शाति देने योग्य नही 
रहता । चाहे साधु हो वा गृहस्थ हो, परन्तु अध्यात्मज्ञान बावे 
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शास्त्रों के अभ्यास विना कभी वह मुक्ति की तरफ प्रगति नहीं 
कर सकता । अध्यात्मशास्त्रों के पठन-पाठन से आत्मा में सदगुण 
प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती दे श्रौर दु्धु णों का नाश करने 
का प्रयत्न होता हैं । अध्यात्मगास्त्र दिव्य प्रकाश है ; काश 
को एकांत जड़वादी-मनुप्यरूपघु श्रा नहीं देखे तो इसमें अध्यात्म- 
ज्ञान का दोप नही है, किन्तु उसकी दृष्टि का दोष हूँ, 

ध्यात्मग्ञास्त्रों के प्रकाण में वास्तव में दिव्य पुरुष रह सकते 
है और उनकी दिव्य दृष्टि विकसित होती हैं। इसलिए 
अध्यात्मग्ास्त्र पढ़ने योग्य हैं और वारबार श्रध्यात्मथास्त्रगत 
भावों का मनन करना यीर 


ग्रध्यात्मज्ञास्त्र वारबार चितवन करने योग्य हैं अध्यात्म- 
ज्ञानियो को उनका अर्थ किसी योग्य पुरुष को देता चाहिए 
दुनिया में अध्यात्मज्ञान के समान कोई अ्रन्य हितकारों वही है । 
श्रीमद्‌ यश्ोविजयजी को ज्ञान पर शअ्रत्यंत राग था। द्रव्यानु- 
योग में सदा उनका मन रमणा करता था। दृब्यानुयोग के 
तवन को वे अन्तरक्रिया मानकर उसमें रमण करते थे। 
ज्ञान की उत्तमता के सम्बंध में कहते है कि-- 
वाह्मकिया छें वाहिरयोग, अंतरक्षिया द्वव्यअ्नुयोग । 
वाह्मयहीच पर ज्ञान विशाल, भलो कह्मयो मुनि उपदेशमाल ॥ 
(उपदेशमाला) 


गाथा 


नाखाहिओ वरतरं, हीसणो वि हु पवयरां पमावंतो। 
नयदुक्करं कॉरितो सुठठु वि अप्पागमों पुरिसों॥४२३॥। 
(उपदेशमाल।) 
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जो जाएइ भ्वरिहते, दव्वगुणपज्जवतेहि। 
सो जाणइ अप्पाण, मभोहो जजु जाहि त्तस्त लप 0 

(प्रवचन सारो द्वार) 
चरण फरराप्पहाणा-- ससमयपरसमयमुव॒कवाबारा । 
चरण करणस्स सार, णिथ्यय सुद्ध न यायति ॥(सम्मतित्क ) 
अप्पनाशेण मुणी होई न मुणीअरण्णवासेरए (उत्तराष्ययन) 


इत्यादि साक्षियों को देखते हुए भ्रध्यात्मज्ञान की, सब तरह 
के गास्त्रो मे श्रेप्ठता अनुभव की जाती है श्र उससे मुक्ति 
का पूर्णानुभव प्रकट होता है, ऐसा अनुभव होता है । 
तत्वज्ञान घिना विद्या-तपरथा शमवर्जिता। 
तोर्थयाना मन स्थैर्य वन्व्या वस्ण्येबकासिनी ॥] 
भ्रणिहस्त क्षणार्थेन,साम्यमालस्ब्य कर्म तत्‌ | 
पन्‍न हम्पान्तरस्तीव्न-तपसा जन्मकोटिनि ॥ 
(पादर्बंचरिते) 
तत्त्ज्ञान श्र्थात्‌ विना अध्यात्मज्ञान वाली विद्या निष्फल 
है। समता बिना की तपस्था भी निष्फल है। मन फी स्थिरता 
बिना की तीर्ययात्रा बन्ध्या स्त्रो फी तरह फलदायक नहीं 
होती । अध्यात्मज्ञानी समता के कारण क्षण भे जितने कर्म 
नप्ट करता है उतने अज्ञानी फरोडो जत्मों मे नष्ट नहों कर 
सकता। अध्यात्मज्ञानी ससारमभ्पी नदी के सामने प्रवाह में 
बहूता है । जैसे चित्रावेल, नदी के सामने प्रवाह में बहती है । 
कहा है बि-- 
भवोद्यमप्रवाहेण, घाह्यन्ते सर्वेजतय | 
प्रतिल्लोतो मस्ती को5पि, शृष्णचित्रक्मू लवत्‌ ॥ 
(पाप्वेचरिते) 


भर 


मर 


म्4 8 । 


भव के उद्दाम प्रवाह में स्व जीव वहते हैं, परन्तु संसार के 
सामने के प्रवाह में कृष्णाचिच्रक जड़ की तरह कोई ज्ञानी पुरुष 
ही होता है वह बह सकता है । जैनागमज्नाता अ्रप्रमादी शुनिवर 
संसार के सामने के प्रवाह में तेरता है और मोक्षनगरी मे प्रवेश 
करता है | चित्रावेल की परीक्षा पानी में डालने से होती है । 
नदी के जल प्रवाह के सामने वह जाती है । लोक किवदन्ती ऐसी 
है कि उस पर रखा घुत का घड़ा यदि खाली हो तो वह भर 
जाता है | कृषप्णचित्रकमल के जेसे आत्मतत्त्वज्ञाता मुनिवर 
होते है, वे दुनिया के प्रवाह में डुवते नही है। राह ष के 
प्रवाह के सामने बहले हैं और रागद्व ष को दूर करते हैं। वस्तुत: 
ग्रध्यात्मज्ञान बिना ऐसी अपूर्वे शक्ति और कहीं संभव नही हो 
सकती । अध्यात्सज्ञान चित्रावेल के समान है । अ्रध्यात्मज्ञान 
को भाव चित्रावेल समभना, आत्मा के शुद्धस्वरूप में रमण 
करना, यही सत्य-मोक्षमार्ग है इस सम्बंध में निम्द प्रकराद 
बताया है । े 
निथ्ययरग्गों सुख्खों ववहारों पुण्णकाररणो बुत्तो। 
पढमी संबरख्यों. आसबहेडउ तओ बीओ । 
(आगमसागरगतगाथायां ) 


निइचय मार्ग ही मोक्ष मार्ग है; व्यवहार है, वह पुण्य का 
कारण है । नि्चयनय है वह सावरखूप है और व्यवहारनय है 
वह आश्चवहेतुरूप है। व्यवहारतय आदर करने योग्य है परन्तु 
निश्चयनय की साध्य दृष्टि रखकर व्यवहार से भ्रव॒ृत्ति करवा । 
आत्मा सम्बच्धी श्रीमद हेमचच्द्रसूरि का कथन निस्त प्रकार है। 


यः परसात्मा परंज्योतः: परभः परसेष्ठिनाम । 
आददित्यवरएं तससः: परस्तादासनन्ति यम ॥॥१!। 
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सर्वे ग्रेनोदपुल्यन्त, सम्तुला वलेशवादपा'त॥ 7 
कि (वीतरागस्तोत्रे) 


सयभगपमाशेहि--जो अप्पा सायवायमावेण | का 
जाशइ मोवलसरूय, सम्मदिदठोओं सो नेओ ( 
(भ्रागमसारगत॒गाथाय) 


आत्मा के शुद्ध स्वरुप सम्बन्धी अनेक भास्त्रो मे विवेचना 
मिलती है । सातनय और मप्तभगी पूर्वक स्यादवाद हट से 
आत्मा के स्वरूप को समभते है वे भोक्षत्वस्प को जानते है, 
और उन्हे सम्यगृहृष्टि समफना। अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने 
वाला मनुष्य सम्यक्‍त्व प्राप्त करता है। स्थात्वाद भाव से 
आत्मतत््व को समझना श्रतति दुर्लेभ है श्रव्यात्मज्ञानमय 
आगमो का बहुत वर्षों तक अभ्यास करने से श्रव्यात्मज्ञान मे 
परिणति होती है, इसलिए बाल जीवो को गाताथ मुनिवरों 
की सेवा कर आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्व करना 
चाहिए | गुर की आज्ञा के अनुसार करने से अध्यात्म का 
अनुभव होता है । सिद्धान्तो के ज्ञाता ऐसे अनुभवों गुर की 
सेवा से भ्रध्यात्मगान मिलता हे, तत्यम्बंधो श्रोमद्‌ उपाध्याय 
निम्न प्रफार कहते हैं । 


ते फारण गुरुचरणआधीन-समय समय इस थोगे लोन ॥॥ 
साधु जे किरियाब्यवहार-तेहिज श्रम मोटो भाधघार | 


(द्रव्यगुणपर्याधरास ) 

इपकी प्राप्ति के लिए भ्रुर्चरणों में रहकर समय समय पर 
अ्रव्यात्मद्रव्यानुयोग मे लीन होना ज्ञाहिए । श्रीमद्‌ यक्नो- 
विजयजी उपाध्याय अपनी तप गच्छ की मर्यादा मे रहकर शुरु 


श्श्८ 


की आराज्ञा के अनुसार रहकर श्रध्यात्मज्ञान में मस्त हुए थे 
वे स्वयं कहते हैं कि--साधु की क्रिया का आधार हो हमारा 
बड़ा आधार है। इससे भव्य वंधचुओं को यह समझना है कि 
व्यवहार मार्ग का भावपुर्वेक बाह्य से अनुसरणकर अ्रंतर में 
निश्चय दृष्टि से स्व स्वरूप में रमणा करना | द्रव्यानुयोग के नाता 
सव गीतार्थों में महागीतार्थ हैं। द्रव्यानुयोग को जानते है वे 
सम्यग अ्रध्यात्मज्ञान को समभते हैं। द्वव्यानुयोग ज्ञान से हर 
एक दर्शन वाले आत्मा को किस तरह मानते हैं और वे किस 
नय की अपेक्षा से सत्य हैं वा उनमें किस अपेक्षा के बिना भूल 
रहती है यह वे जानते हैं इसलिए द्रव्यानुयोग ज्ञान में गहरे 
उत्तरकर अ्रध्यात्मज्ञान में स्थिर होना यही सम्यगूगाल का 
सम्यग उपाय है। आत्मतत्त्व की स्थाद्वादभाव से प्रतीति होना 
यह सम्यगदर्शन है और आत्मा के शुद्धघर्स की प्राप्ति और 
उसमें स्थिरता यही वस्तुतः चारित्र गिना जाता है । भव्यजीबों 
को अ्ध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतिदित ज्ञान की आरा- 
धना करना। ज्ञान की आराधना करने से आत्मा के गुण 
प्रकट करने की रुचि होगी । हेय, जेय और उपादेय का विवेक 
होगा । ज्ञान से भरतादि संसार समुद्र से पार हो गये । श्रीमद्‌ 
उपाध्याय हृदय के सरसोद्गाररूप ज्ञान माहात्म्य का रस 
निम्न पदो में उतारते है । 


पद सडसठवां 
(राग आशावरी ) 
चेतन सोहको संगनियारो, ज्ञान सुधारस धारो ॥ चेतन ॥१॥॥ 


मोह महातम मल दूरेरे, धरे सुमति परकास ॥॥ 
मुक्तिपन्‍्थ परगट करेरे-दीपक ज्ञानविलास ॥ चेतन ॥॥२॥। 
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ज्ञानी ज्ञानमगन रहेरे, रागादिक मल खोय ॥ | 
चित उदास करणी फरेरे, कर्मबन्ध रे नहिं कोय 0 चेतन 0३॥ 
लीन भयो व्यवहारमेरे, थुक्ति न उपजे कोय॥॥ 

दीन भयो प्रभुषद जपेरे, मुगति कहाँसे होय ॥ चेतन ॥१४॥॥ 
प्रभु समरो पुजो पढोरे, करो विविध व्यवहार ॥ 
भोक्षस्वरुपी श्रातमारे, ज्ञानगसन निरघार ।॥ चेतन ॥५॥ 
ज्ञानकला घटघट वसे रे, जोग जुगतिके पार ॥ 

निजनिज कला उद्योत करे रे,मुगति होय ससार।॥ चेतन ॥६॥॥ 
बहुविध क्ियावलेशसु रे, शिवयद न लहे कोय ।। 

ज्ञानकला परकाससी, सहज मोक्षपद होय ॥ चेतन ॥७॥ 
अनुभर्वाचतामणशिरतन, जाके ह॒इ्ृए परकास ॥ 

सो पुनित शिवपद लहेरे-देहे चतुर्गंति चास॥ चेतन ॥5॥ 
महिमा सम्यगज्ञानकी-भ्ररुचि रागबल जोय ॥ 

क्रिया करत फल भु जते-फर्मबन्थ नहिं होथ ॥ चेतन ॥६॥ 
भेदज्ञान तब लो भलो-जब लो मुक्ति न होय ॥ 

परमज्योति परगठ जिहा-तिहा विकल्प नह कोय ॥चेतन॥ १ ०|| 
भेदज्ञान साधु भपों समरस निर्मल नीर॥ 

धोबी श्रतर श्रात्मा-धोवे निजगुण चोर ॥चेतन॥११॥ 
'राग विरोध बिमोह भलीरे-एहि आश्रव मूल।। 

'एहि. करम बढायकें-करे घर्मकी भूल ॥चेतन॥१२॥ 
ज्ञानरवरूपी आत्मा-करे ज्ञान नहे ओर॥ 

द्रव्यकर्म चेतन करे रे-यह व्यवहारकी दोर ॥चेतना॥१श॥ 
कर्ता परिणामी द्रव्य छे रे क्मंरूप परिणाम 

किरिया परजयकी फिरे रें-बस्तु एक त्रय नाम ॥चेतना१४॥ 
फर्ता फर्म क्विया करे-क्रिया कर्म करतार॥ 

नासमभेद बहुबिध भये रे-वस्तु एक निरधार |चितना॥१शा। 


१६० 


है 


हः 


एक कर्म कर्तव्यता-करे न करता दोय ॥ 
तेसें जस सत्तासधि-एकभावक्ो होय ॥चितना।१६॥ 


ज्ञान की महत्ता सम्बंधी इस प्रकार स्व-समय और 
पर-समय में अ्रनेक साक्षियां मोजूद हैं । उनका यहां विस्तार 
किया जाय तो एक अलग हो पुस्तक वन जाय | दिगम्वर 
शास्त्रों में भी अ्रध्यात्मज्ञान सम्बंधी वर्णन है। श्री वीरप्रभु 
की पट्ट परंपरा में सुविहित आचार्यो द्वारा प्रचर्तेते ३वेताम्बर 
जैन शास्त्रों में व्यवहार औरद निश्चय की शैली जैसी सरसता से 
वर्णन की गई है वैसी अन्य जगह नहीं मिलती । जैन दवेताम्वर 
मान्य आगमों में अ्रध्यात्ममान का कथन इस तरह किया 
गया है कि--जिससे कोई भी मनुष्य व्यवहार और निरचय इन 
दो नय से भृप्ट न हों और जैन शासव की सदा उन्नति हुआ 


करे । 


अध्यात्मज्ान की वर्तमान दुनिया में कितनी अधिक आव- 
इयकता है और अ्रध्यात्मनान से जगत्‌ को कितना बड़ा लाभ 
होता है यह उपरोक्त विचारों से सु वाचक समझ सकेंगे । 
अध्यात्मनान प्राप्ति से श्रावक के ब्रतों वा साधु के ब्तों से 
सोक्षमार्ग की आराधना की जा सकती है । श्रावक के गुण और 
स्गधु के गुण वास्तव में अध्यात्मनान से आत्मा में प्रकट होते 
है । ऊपर ऊपर के गुरास्थानक भूमि में प्रवेश करने से आत्मा 
का वीयल्लास बढता है और आत्मा, अपने शुद्धधर्म में विचरण 
करती है । हे 

अध्यात्मज्ञान से रजोग्रुणा और तमोग्रुणरूप मोह की वृत्ति 


को दूर करते हुए अपने चुद्ध धर्म में आत्मा स्वयं खेलता है और 
सवरभाव में हृढ़ रहकर समय-समय पर पूर्व संचित कर्मो की 


हद 


निर्जरा करता है। श्रध्यात्मज्ञान से आत्मा अपने शुद्ध धर्म से 
भ्रन्य भाव को दूर करने का प्रयत्व करधा है । 


भ्रध्यात्मज्ञान से कारण सामग्री के योग से कोई भव्य 
जीव श्रल्पभाव मे मुक्ति पद प्राप्त करता है। वत््रऋपषपमसहुन 
का स्वामी कोई भव्य जीव पूर्ण सामग्री योग से पश्ध्यात्म मे 
विचरता हुआ उसी भव मे मुक्तिपद प्राप्त करता है। 

अध्यात्मज्ञान से वेराग्यभाव जाग्रत होता है भर उससे 
बाह्य तथा श्रस्यवतर तप की श्राराधना अच्छी तरह की जा 
सकती है, तथा सम्पूर्ण जीवो के साथ क्षमापना की जा सकती 
है, और पडावश्यक की आराधना श्रच्छी तरह की जा सकती 
है । वैराग्य बिना त्याग टिक नही सकता भर श्रध्यात्मज्ञान 
बिना सच्चा वैराग्य हृदय मे जाग्रत नही हो सकता । उपशम, 
सबर झौर विवेक से मुक्तिपद प्राप् होता है। अ्रध्यात्मज्ञान 
बिना उपशमभाव धारण नही किया जा सकता | पअ्रभ्यात्मज्ञान 
से भूतकाल में श्रनेक जीव शुद्धाध्यवसाय धारण कर मुक्त हुए 
है| वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र मे श्रध्यात्मज्ञान से श्रनेक 
जीव मुक्ति पद प्राप्त करते है श्रौर भविष्य में अनेक जीव 
मुक्ति पद प्राप्त करेंगे | “अ्रध्यात्मज्ञान से तीन चार या सात 
श्राठ भव में जीव मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है ।” एक 
अ्रध्यात्मज्ञान गुण प्राप्त होने पर श्रन्य गुण अपने आप श्रात्मा 
मे प्रकट हो जाते है । आत्मा के पर्यायो की शुद्धि ही परमात्म- 
दशा कहलाती है । जैसे ग़ब पदार्थों का भ्राधार आकाश है बसे 
सपूण गुणों का शभ्राधार थध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान से 
आत्मा मे गुणों का आविर्भाव होता है, ऐसी निएचय श्रद्धा 
र्पफर भव्यजीवों को अ्रध्यात्मज्ञान की आराधना करना 
चाहिए । 
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अध्यात्मज्ञान के नाम से कितने ही. लोग आजीविकार्वात्त 
चलाकर स्वार्थ सिद्ध करते हैं ऐसे ढोंगी अध्यात्मियों से 
सावधान रहना चाहिए। अध्यात्म नाम की पुकार करनेवाले 
बहुत है परन्तु अध्यात्मज्ञान के गहरे प्रदेश में विचर्‌ण करने 
वाले विरले ही होते हैं। अध्यात्मगान के इलोक-पद आदि 
वोलकर व पढ़कर जो अपना उदर निर्वाह करते है उन्हें 
अ्रध्यात्मनान का दुरुपयोग करने वाले जानना ! अश्रध्यात्मज्ञान 
के श्रभ्यास के समय हृदय में अ्रध्यात्मजञान नही परिणते जिससे 
जीवों में एकदम गुण नही दिखाई देते इससे किसी की निर्दा 
नही करना । कितने ही लोगों की ओर से अ्रव्यात्मज्ञानियों 
की निदा सम्बन्धी निम्न प्रकार इलोकार्घचरण सुनने में 
आता है | 


“कलावध्यात्मिनों भान्ति फाल्गुने बालका यथा 


कलियुग में फाल्गुन माह में जिस तरह वालक बोभा देते 
हैं उस तरह अध्यात्मी शोभा देते है । जो लोग इस तरह कहकर 
अध्यात्मजानियों की एक ही आवाज से बिना जाने निदा करते 
हैं वे भूल करते हैं । उन्तके सामने कितने ही अ्रध्यात्मन्ञानी इस 
तरह कहते है :-- 


“कलौ क्वियाजडा भान्ति फाल्युने बालका यथा 


कलियुग में क्रिया से एकांत जड़ बने मनुष्य फाल्युन माह 
में वालकों के क्रिया की चेश की तरह शोभा देते हैं । 


इस तरह परस्पर एक दूसरे पर आक्षेप करने से आत्मा 
का कल्याण नही होता । अ्रध्यात्मज्ञान और सतक्तिया इन 
दोनों से मुक्ति होती है । 


श्च्३ 
ज्ञानक्रियाम्पा सोक्ष । सम्यगदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग 


इत्यादि सूत्रों द्वारा अनेकातवाद की मिद्धि होती हैं.। 
अनेकात्तवादी जेन होते हैं और वे कभी एकातवाद में नहीं 
पडते । प्रध्यात्मज्ञान के शास्त्र, ये अ्रध्यात्मज्ञान से, मुस्यतया 
मोक्षमागं बताते हैं और गौरारूप से क्रिया की आवश्यकता 
स्वीकार करते है । क्रिया प्रतिपादक शास्त्र मुख्यतया किया से 
मोक्ष बताते है, परन्तु भ्रध्यात्मज्ञान की आवश्यकता को गौणा- 
आप से स्वीकार करते है । जिस समय भश्रध्यात्मज्ञान का वर्णन 
फिया जावे उस समय अध्यात्मज्ञान फा भुख्यतया वर्णन करना 
ऐसा नियम होने से यहा श्रध्यात्मज्ञान फी मुए्यता के विषय मे 
उसी तरह वर्णन किया गया है, ऐसे शास्त्र पर थद्घा करने 
थाले जिज्ञासु सहज ही समझ सतते है । 


वास्तव में स्वतन्त्र होते की इच्छा हो तो अध्यात्मज्ञान 
की आराधना करने की जरूरत हैं। सब प्रकार की परतत्रत्ता 
की बेडियो को तोडकर सत्य स्वतत सुख को देने वाला 
अ्ध्यात्मज्ञान है, उस सम्बन्ध में उपाध्यायजी कहते हैं कि-- 


सर्व परवश दुख, सर्चेमात्मवश सुखम्‌ । 
एतदुक्त. समासेन, लक्षण सुसदु खयो ॥१॥। 
नाह पुदुगलभावाना, कर्ता कारयिता न च। 
नानुम तापि चेत्यात्म-न्ञानवानु लिप्यते कथम्‌ ॥२॥। 
(अध्यात्मोपनिपर्‌) 
रागढ्व प से परवस्तुओ्रो के वश मे रहना यही दुख है। 
परबस्तुओ मे अद्वृत्ति की आसक्ति से बधना यही दु सह, 
पाचो इद्रियो के विषयों मे आसक्ति से चध जाते से मनुष्य 
अतर की वेडी मे पडता है और वह अनर में दुखी रहता है + 


श्ध्ड 


परपृदगलवस्तुओं के आाधीन होने से कभी कोई सुखी नहीं 
तहीं हुआ है । एक परमाणु के भी झ्रधीन रहने से आत्मा का 
खरा सुस्त प्रगट नहीं होता । चारों तरफ लाखों बस्तुएँ हों और 
पुद्गल में आत्मा रहे फिर भी पुदू्गल में आतक्तिभाव से जो 
नहीं बंधता उसे परवशत्व प्राप्त नहीं होता। कल्पित शुभ 
वस्तुओं में इ७ भाव धारण करने से श्रौर मन की मान्यता से 
कल्पित अश्युभ वस्तुतों में श्रनिष्ट कल्पना होने से परवशणत्व प्राप्त 
होता है । जो मनुष्य जड़ पदार्थों में इए और झतिए कल्पना से 
वंधकर भी उसमें परवज्य नहीं होता वह मनुष्य इस संसार में 
जीवन सुक्त की कोटि में प्रवेश करने में समर्थ होता है । 
अध्यात्मज्ञानी परवजता के बंधनों को दूर करता है और 
अध्यवसायों का नाथ कर शुद्ध धर्म प्रकटाता है | अ्रध्यात्मज्ञानी 
अपने में परवशता की वेड़ी की कल्पना नहीं करता और 
जिससे दुखी भी नहीं होता । जो मनुष्य परवज्ञ रहता है 
उसे स्वप्त में भी सुख नहीं मिलता । जिसके वश्ञ में रहता है 
वे वस्तुएं वास्तव में आत्मा की कीमत आांकने में समर्थ नहीं 
होती और वरत्‌ उन वस्तुश्रों की समता से आत्मा की आनंद- 
दशा श्राच्छादित होती है। ऐसी स्थिति समझने के बाद कौच- 
रा ज्ञानी प्रवशता में रहने की इच्छा करेगा ? अ्रलबत्ता कोई 
ज्ञानी परवशतारूप दुःखोपाधि प्राप्त करने की इच्छा नहीं 
करता । अनज्ञानी मनुप्य सुख की बुद्धि से परवस्तु की परवशता 
में फंसकर अन्त में व्याकुल होता है और निराशायुक्त उद्गारों 
से दूसरों को अपनी अआंतदशा का चरित्र बताता है। दुनिया में 
अन्त वक्त सें निराशा-परवशता और दुःख के उद्यारं बाहर 
विकालंकर सरने वालों से जीने वालों को अपना अ्रनु भव बताया 
है, तथापि दुनिया की आंख नहीं खुलती, और बेकफार-तुच्छ 


१६% 


चस्तुझोे फी ममता और उनकी श्रासक्ति कर दुनिया गुलास 
बनकर-सुख की बात पागल की तरह बताते हैं। दुनिया में 
हरएक मनुष्य को अ्रमुक वस्तुओं की शरीरादि सरक्षण के लिए 
जरूरत रहती है भौर जिससे उन्हे प्राप्त करना पउता है, परल्तु 
इससे यद्‌ नही मान लेना चाहिए कि, उन वस्तुओं में ही सु 
है वा उनके श्राधीन स्वयं को रहना ही चाहिए । क्‍या परजए 
वस्तुओं के श्राघीन आत्मा को रहना चाहिए ? परवस्तुओ के 
आधीन होने से यदि सुस होता हो तो मृढ जीवो को विशेषत सुस 
होना चाहिए, परन्तु ऐसा दीखता नही है । भ्रतएव-मनाशक्ति 
भाय से मनुष्यो को परवश्ता को बेडी तोडकर आत्मा भें ही 
सहज सुख मानकर, स्वयं को स्वय के ही भ्राधीन रहना 
चाहिए। अपने को स्ववशता में सुस मालूम होता है भौर 
उसकी साक्षी अपना हृदय देता है । तब श्रपने को किसलिए 
दुनिया को सत्यमार्ग नही बताना चाहिए ? अलवत्ता बताना 
चाहिए । प्रवृत्तिमार्ग के उपासक बनकर दुनिया के लोग ऐडा 
आराम भोगने की वस्तुओं को वढाते है और रात-दिन गधे का 
भार उठाने की वृत्ति को धारण करते है, फिर भी उन्हें 
वास्तविक सु्ब प्राप्त नही होता श्र कुदरत के नियमा को 
तोड़कर गाडरिया प्रवाह मे पडकर दूसरों को भी उनमे डालते 
हैँ । ज्ञानी पुरप ऐसी उनकी दशा देखकर उसे वास्तविक 
स्थतन्नता बताने और उसे प्राप्त करने का उपाय बताते है । 
वाह्मय दक्षा से भी देखा जाता है कि, स्वतञ्र॒प्रजा भागे बढती 
जाती है श्लौर लालसा से परवस्तुओ के झआधीन होने वाली प्रजा 
मच्ची स्वतत्रता को समभने में दक्तिमान नही हो सकती । 


सच्ची स्वतत्रता में तो ग्रात्मा अपने ही आधीन होती है, 
श्र उसमे आनद के सिवाय दूसरी कोई बाप दीखती व 


(कि 


अनुभव नहीं होती। बाहर की स्वतंत्रता और श्रात्मा की 
वास्तविक स्वतन्त्रता में ग्राकाज पाताल जितना अन्तर 
है। बहुत पुत्र, बहुत स्त्रियां, वहुत घन. सत्ता और पदवियों 
के मायिक अलंकारों आदि की प्राप्ति से सच्ची स्वतंद्रता की 
गंध भी प्राप्त नही होती । 


इंद्रियों तथा शरीर के आधीन रहकर इंद्वियों और शरीर 
के द्वारा सुख लेने के विचार और आचारों में स्वतस्त्ता नहीं 
है। स्वाभाविक सुख इंड्रियोंनन और घरीर के आधीन नहीं 
है, और वह देह तथा इंद्रिय सेवकों की दृष्टि में आता भी नहीं 
है ' स्वाभाविक आनंदरस की घार। का अमृत जहा बहता है 
उसमें, और उनके झ्राधीन जो रहते हैं वे दुनिया की वाह्म दृष्टि 
से ऊंचते हुए भी अंतर से जाग्रत होकर सुखरूप स्वयं को देखते 
हैं, भर सुख के भोक्ता स्वयं वनते हैं। स्थल बुद्धि धारक 
मनुष्यों को बुद्धि वास्तव में ऐसे स्ववद्वता के उच्च प्रदेश में 
प्रवेश नही कर सकती और जिससे उसे रुपये-पैसे के खेल जैसी 
वाह्य वस्तुश्नो मे परवणता में सुख भोगने का मन होता है, 
झौर वह अंतर से उसीमें आसक्त होकर अपने शुद्ध प्राण से 
जीवित रहने में समर्थ नही हो सकता । वाह्य श्र गारादि रसों 
में मस्त लोग बाह्य रसो के भोगी बनकर परवण बनते है, 
और अभ्रमणा से यह समझते है कि हम स्वतंत्र वन रहें है । 
साता से अलग रहने का विचार किया, पिता की आधीनता 
छोड़ी, अलग घर और श्रलय दुकान कर पुत्र ऐसा समझता 
है कि में पिता से अलग होकर स्वतत्र हो गया। परंतु जैसे 
जेसे वह उपाधि के आधीन होता जाता है वेसे-वेसें उसे मालूस 
पड़ता है कि में परतंत्र होता जा रहा हूं। आवश्यक वस्तुओ्रों 
से अधिक वस्तुओं की तृष्णा बढ़ने से मनुष्य, प्रवृत्ति की राह 
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पर चटकर सन्निपात की दशा जैसी अपनो दह्शा करता है और 
जिससे दक्ष होते हुए भी विकल जैसा होकर परतत्र हो जाता 
है | ऐसी प्रतनता फो ठालना हो तो अ्रध्यात्मज्ञान को हृदय मे 
उत्तारने के लिए यथाशक्‍्य उपाय करे और फिर स्वय विवेक 
दृष्टि से सच्ची स्वतत्रता का विचार कर सकेगा । 


श्रात्मा फे वंश होना यही सुख का लक्षण है, ऐसा एक 
बार सिंह गर्जना से बोलो और श्रात्मा के वश में रहने के लिए 
थद्धा से प्रयत्न करो, कि जिससे अपने आप सुस का सागर 
दिसाई देगा । आात्मवन्च होना हो तो प्रथम ऐश-प्राराम के लिए 
याह्पित वस्तुओं में होने वाली श्रासक्ति को विप की तरह छोडो, 
ओर वाह्म वस्तुश्नरो के मिलने वा न मिलने से मेरा इसमें कुछ 
जाता नही वा श्राता नही ऐसा दृड निएपचय रसो, यानी आत्मवण 
होने लायक बन सकोगे । इद्वियो द्वारा शरहिल विपयो में से में 
और मेरा ऐसा भ्रत्यय होता है उमर छोड दो यानी श्रात्मवश होने 
वे भ्रधिकारी बन सवोगे । देह की चेशश्रो में सुखत्व बुद्धि का 
त्याग फर एक आत्मा को सुख कप भडारसूप मानकर उसके 
रसिक बनो याती आत्मवद्वत्य के द्वार पर झ्राफ़र खड़े रहोगे । 
जो-जो बस्तुयें इ४ लगती हा थौर उनके लिए आसक्ति के कीड़े 
जैनी आत्मा तनती हो तो, उन-उन बस्तुम्ो में कल्पित इश्टत्व 
छोड दो । यानी ग्रात्मवश्ञता के आसन पर बैठने में धक्तिमान 
बनोगें । बाह्य पदार्थ देखते व भोगते हुए नी उनमे मैं श्रौर 
सुपत्व जो मोह से होता है उसे हटा दो यानी स्ववशता को 
अपने म स्थापित कर स्वय परमात्मदेव पपने योग्य हो सयोगे । 
शुद्ध निश्चयनय वी अपेक्षा से भात्मा का जन्म व मरण नहीं है 
ऐमा इंट विश्वास रसबार आना मे ही भात्ममाव रुसकर जन्म 


रु कट 
च्त 


बाप 


मरण की अपेक्षा विना व्यवहार करो, देंतो और बोली बानी 
अपनी वास्तविक श्रात्मवजता का सयाल झवेगा। किसी ४ी 
जड़ वल्तु में द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से प्रसिबंब रुप बिना 
व्यवहार किया जाता है यानी श्रात्मवश्नना की अलीकिकता 
का अनुभव होता ही है। आ्रात्मणणता के गहरे अनुनत में 
उतरना हो तो बाह्य रुप में में नहीं हूं और वाद्य इ८ जो भी 
है वे मैं नहीं हूं एसा दिव्य भाव विकसित करों। आत्मवश्षतरा 
से सहजसुख का भान रहता है और दुःख का विपाक हर रहता 
है। आत्मवण्ता प्राप्त करनी हो तो सब अकार की बासनाशओं 
को जाना ग्रिरूप यज्ञ मे जलाकर भस्म करनी पड़ती है। शुभ ओर 
श्रशुभ वासनाओं से अपना ममत्व और जीवत्व दूर कर दो 
यानी आत्मवशता क्‍या है इसका खबाल स्वयं ही आवगा। 
अपनी श्रात्मा की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पहली कुजी 
यह है कि--प्रात्मा को आत्मद्रध्यरूप में ही देखना और 
उसमें जड़ का सम्बंध होते पर भी जड़ को अलग ही देखना | 
मैं आत्मा हुँ और मैं मेरी क्रिया करता हूँ और जड़वस्टु, 
वास्तव में जड़ की क्रिया करता है; इस प्रकार भेदज्ञान दृष्टि 
की सिद्धि कर आत्मा और आत्मा के गुणों का अभेदता से चितन 
करना । आत्मा और आत्मा के गुणों की एक्यभाव से आत्मा 
में ही रमणता करने से और पुद्गल का सम्बंध होने पर भी 
पौद्गलिक भ्रहंवृत्ति नहीं मानने से आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता 
अऋलक उठती है । ऐसी सत्यात्मवशता की भांकी का अचुभवें 
करने वाले महात्मा दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से निर्लेप 
रहते है । कांसी के बतेन और कमल के पत्त को जैसे जल का 
लेप नहीं लगता वैसे सच्ची आत्मवद्गता के सुखभोगियों को 
लेप नही लगता । बाहर से मनुष्य कभी सच्चा स्वतत्र नहीं 
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अन सकता । वाह्मय से शरीर मे रहता हुआ भी अतर से श्रात्म- 
वश प्राप्त करने वाला ज्ञानी महज सुख की लुमारी का सदा 
भ्रोक्ता बनता है। आत्मा की सत्यात्मवशता समभने से एक 
तरह की अ्रलमस्तदश्ा प्राप्त होती है, और जिससे उसके मन, 
वाणी और काया की स्वतन चेष्टाएं दुनिया को श्रलंग नजर 
आती है, अथवा उसकी बाल चेज्टाए सिर्फ भोग्य प्रारब्ध से 
होती है फिर भी अतर से उसे चेष्टान्नो में भी श्रहुत्वाभिमान 
नही रहता है। ज्ञानी की वाल चेष्ठाओ मे भी आत्मवशता की 
किरण प्रकाशित होती मालूम पडती है। ऐसे आत्मवशी 
ज्ञानियों की दशा को पहिचानने में विद्वान भी भूल कर 
जाता है। भ्रष्तात्मज्ञान तीनो जगत में डुगडुगी वजाकर कहता 
है कि--हे दुनिया के लोगो! तुमको सच्ची आत्मवशना का 
सुख प्राप्य करना हो तो मेरी सेवा करो | मेरी उपासना यदि 
श्रद्धापुर्वंक की जायगी तो आत्मा की सच्ची स्वतत्नता का सुख 
आप्त कर सकोगे । परवण यह दु ख और आत्मवश यह सुख, 
इस तरह सुख-दुख के लक्षण को सममकर आत्मा में सत्य 
स्वसत्ता प्रगटाना चाहिए, और यही अ्रध्यात्मज्ञानियो का 
जीवन करतंव्य है । 


आत्मवशता। से भनुष्य सततोपी बनता है और दुनिया के 
श्र यार्थ अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है । श्रात्मवशतता 
ही सुखमय जीवन है यह समझने के बाद, कौनसा मनुष्य 
श्रनेक प्रारिियो का नाश हो ऐसे व्यापार द्वारा श्रशाति का 
वातावरण फंलाने का प्रयत्न करेंगा ? आत्मवदतारूप 
सच्चारित्र का इतना अधिक वल है कि जैसे जल पर तारा 
सैर सकता है बैसे स्वय उपाधि के ऊपर रह मकता है, भ्र्थात्‌ 
उपाधि के नीचे वह नही दवता । स्टीमर समुद्र में पुरे वेग से 
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चली जाती है परन्तु जल को कुछ हानि नहीं होती. वेसे ज्ञानी 
आत्मवशतारूप स्टीमर से संसार समुद्र के राग-ह्वप के 
कल्लोलों पर होकर मुक्तिनगरी की तरफ चले जाते हैं । 


दुःख का मूलभूत परवशता और सुख का मूलभूत स्ववद्गता 
का स्वरूप समभक र अपने को सच्ची स्ववज्ञता प्राप्त करना 
चाहिए। सच्ची स्ववज्ञता प्राप्त करने के लिए आगमों को 
आगे कर प्रयत्न करो । आगमों के आधार पर सच्ची स्ववगता 
प्राप्त करने का प्रयत्त करना जरूरी है! रागद्वेप योग से 
विकल्प-संकल्प के परवशपन्न मे जो जीवन व्यतीत करते हैं 
वे राजाओं के राजा और इन्द्र हों फिर भी सच्ची स्ववशता 
को प्राप्त नही कर सकते; ऐसा कहे तो किसी वात का विरोध 
नही होगा । आत्मवद्य होने के उपायों का प्रतिक्षण अ्रभ्यास 
करने की जरूरत है । जिस जिस समय जो जो कार्य किए जावे 
उस उस समय वेवे कार्य करते हुए मैं आत्मवश हूँ परच्तु 
परवश नही होता, ऐसा हृढ सकंल्‍प करना तथा परवशवृत्ति 
चलती हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना । बाह्य वधन 
श्राशक्ति बिना आत्मा को बाधने मे समर्थ नही होते मै आत्मा 
हूँ, परभाव यह मेरा धर्म नहीं है, स्वभाव ही मेरा धर्म है। 
परभावरूप परतंत्रता मै वही चाहता और उससे मैं अलग हूँ, 
मेरा ऐसा प्रयोजन नही है, ऐसा शुद्ध भाव धारण कर 
अधिकारपूर्ण कार्य करने से मंतर में तीतन्र संकलेश नहीं होता 
और क्षण क्षण में आत्मा के परिणाम की श्रनतगुणी शुद्धि 
होती है । शुभाशुभ पस्णिम से रहित और शुद्धाध्यवसाय में 
विचरती ऐसी आत्मा, अपनी सच्ची स्वतंत्रता का भोक्ता बनता 
है । “उपयोगे धर्म, परिझामे बंध और क्रियाएं कर्म--इन 
तीन कहावतों का गुरुगमपूर्वक अनुभव प्राप्त किया जावे तोः 
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अएमा के परिणाम की शुद्धि द्वारा सत्यवशता प्राप्त करने मे 
सन्‍्चा उत्ताह प्रकट हो सकता है। आत्मा के परिणाम की जैसे 
जैसे शुद्धत्ता होतो जाती हे वैसे वैसे बहुन से कर्मों से आत्मा मुक्त 
होना जाता है । उस भव से सिद्ध होनेवाले जीवो को सत्ता मे 
ऊस सांगरोपम कोटि कोटि स्थितिवाला कर्म का सदवाव है । 
उतक्तरु--विशेषावश्यके )। तज्धूवसिद्धिकानाभप नियमेन सत्ता- 
यासन्त सागरोषण कोटिकोटि-स्थितकस्प फर्मण सझ्ूबात्‌ । 
तडूबसिद्धिकस्वापि. सत्तायामसस्येपसवाजित्तकर्सश सूद: 
भवात्‌ ॥ जिस भव में सिद्धि पाने वाले जीव को भी सत्ता मे 
आमायात भवाजित यर्म का सदभाव है । इतने अधिक असस्य 
भव के उपाजित कर्म को आत्मार्थी ध्यानी, आत्मा के शुद्धाध्य- 
बसाय द्वारा सपाकर मुक्त होता है । 


आत्मा का शुद्धाष्ययसाथ यही आत्मा की संच्ची 
स्ववशता है ५ भ्ात्मा के शुद्धाध्यवसाय से अ्रष्टकर्म का उपकम 
होना है। दीधेकाल भोगने योग कर्म को भी आत्मा वास्तव में 
उपत्रमयोग से स्वल्पकाल में प्रदेशोदय से भोग ज़ेता है, 
अध्यात्म योग से आत्मा क्षण क्षेण में अपने परिणाम को शुद्धि 
ब्श्ता है और उससे उत्तरोत्तर भुणस्थानक आ्रप्त करता है । 
जेसे जेंसे तीव्र सकलेश दूर होते जाते है चैसे वंसे उत्तरोत्तर 
गुणस्थानम प्राप्त होता जाता है । तोब सकलश जैसे जैसे मद 
होता जाता है पैसे वैसे अशुभकर्म का रस भद पडता है और 
धुभकर्म का उत्कृष्ट रस प्रेदा होता हैं। चित्त मे मोह थी 
प्रबलता से तीत्र सकलेन्र प्रकट होता है। तीब्र सकलेन की 
मन्दता जैसे जते होती हे वैसे वेसे कम से भात्मा हलका होता 
जाता हे। जैसे जैमे श्रात्मा का शुद्ध परिणाम वृद्धि पाता है 
बसे चैसे आत्मा भी सच्ची स्ववशता का अनुभवान-द प्रकट 
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होता है और वह वेदने में श्राता है। पांचवे कर्मग्र थ में श्रीमद्‌ 
देवेद्वयूरिजी तीन संकलेश और आत्मा के अध्यवसाय की जुद्धि 
संम्बंधी ऐसा सरस विवेचन करते है कि, जिसका मनन करने से 
आत्मा के सम्बंध में किस तरह व्यवहार करना और कर्म को 
किस तनह हटाना यह स्पष्ट हो जाता है| चोथे ग्रुरास्थानक स 
भी पांचवे गुणस्थानक में आत्मा के परिणाम वी अनंतगुरणणी 
विशुद्धि होती है, और पांचवे गुणस्थानक से भी छठे मुणस्थानक 
में कपाय की मंदता से आत्मा के परिणाम की अ्रनंतगुणी 
विशुद्धि होती है ' छठे से भी सातवें गुणस्थानक में कषाय की 
विशेष मंदता से आत्मा के परिशास की अनंतयुणी विशुद्धता 
प्रगट होती है। इस तरह ऊपर के गुणस्थानकों में स्वगुरा- 
स्थानक की अपेक्षा से ऊपर के ग्रुणस्थानकों में भ्रमंतगुणी 
विशुद्धता प्रगट होती है ऐसा समझना । जेसे जेसे तीन्र संकलेघ 

होता जाता है और आत्मा के अ्रध्यवसाय की शुद्धि होती 
जाती है वेसे बसे पाप प्रकृतियों का बंध दूर होता जाता है 
और शुभ प्रकृतियों का बंध पड़ता जाता है और पूर्व में वि 
ग्रनंत कर्मो की निर्जरा होती है। कपायों की मंदता जसे जैसे 
होती है वंसे वैसे आत्मा की शुद्धि होती जाती है। युगलिक मनुष्य 
कपायों की मंदता से देवलोक में जाते हैं। इससे अनुभव होता 
है कि, कषाय की क्षीणता करने सें ही चारित्र का सच्चा रहस्य 
समाविष्ट है । चौथे गुणस्थानक वाले जीव देशविरति परिणाम 
से श्रावक के बाहर ब्रत अंगीकार करता है । चौथे ग्रुण॒स्थानक 
का श्रध्यात्मज्ञान देशविरति वाले पांचवे ग्रुणस्थानका 
अव्यात्मज्ञान वास्तव में चारित्र की अपेक्षा से विशेष चुद्ध 
जानना । पांचवे देशविरति श्वावक व्रत से भी छठे 
अरणास्थानके वाला स्वंविरति अर्थात्‌ पंचमहाब्रतध।रक 
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साधु का अनतगुणा विशुद्ध अरध्यात्मज्ञान समभना। 
वेशविरतिधर गृहस्थ आवको को जैन शास््रो मे गुरु नहीं माना 
जाता, इसका कारण यह है कि पचमहाद्तत घारण किये 
बिता चारित्र धर्म का अनुभव उन्हे नहीं हो सकता | ग्रहस्था- 
बास में छुकाय का भोगी शहस्थ गुरूपद के योग्य नहीं 
हो सकता । छठे ग्रुणस्थानक में पराचवे गुशास्थानक से भी 
अनतगुणी विशुद्धि की अपेक्षा से स्ववशता समभना । ज॑से-जैसे 
आत्मा के परिणाम छी विशुद्धि होती है वैसे-वेसे स्ववशता 
और सुख भी प्रगट होता जाता है, ऐसा अनेकातज्ञ।नियों को 
समभना । 


श्रात्मा के परिणाम की विश्ुद्धत धारक मुनिवरों की 
सगति से सत्यस्ववशवा और स्ववशाता के सुख की खुमारी की 
भाकी मालूम होती है। बाह्य और श्रतरचारित्र के धारक 
मुनिवरों की देशना से सत्य सुख का भाव ऋलक उठता है। 
व्यवहार से चारित्र लेकर वाह्मोपाधि से मुक्त हुए छुनिवर 
अध्यात्मरस में लीन होकर श्रध्यात्मरस का श्रास्वादन फरते 
है। जिससे थे बीते काल को नहीं जानते, भ्रर्थाव्‌ ग्रानन्द में 
उनका जीवन व्यतीत होता है, जिससे उनको काल का ध्यान 
नहीं रहता । अध्यात्मज्ञान तो हो सकता है, परन्तु भ्रध्यात्म- 
ज्ञान को आ्राचार मे ताकर उसके पातभूत बनने वाले महा५रुप 
तो बिरले ही मिलते है । जानने वाले तो वहुत मिल जायेगे, 
परल भ्रध्यात्मज्ञान प्राप्त कर उस तरह चलने वाले बिरले ही 
मिल्गे । जो अध्यात्तज्ञानी अ्रध्यात्मज्ञान को आचार मे लाकर 
नहीं बीलते हुए भी भ्रन्य मनुप्यो पर अध्यात्मज्ञान की जो 
असर डाल सकते हैँ वह अमर, वास्तव मे सदव न बिना 
श्रष्यात्मशानी रात-दिन भाषण देकर भी नही डाल सकता, 


श्छ्४ड 


श्रध्यात्मज्ञान का असर वास्तव में मुनिवर-त्रतों का पालन कर 
'और शआञात्मा का ध्यान कर दूसरों पर डाल सकते है वैसा गृहस्थ 
नहीं कर सकते । जो मोहमाया में फंसकर श्रध्यात्मनान का 
स्वस्वार्थ के लिए उपयोग करते है उन्हें ब्रह्मराक्षण के समान 
समझना | अ्रध्यात्मज्ञान प्राप्त कर साथु होकर जो आत्मा की 
आराधना करते है, ऐसे मुनिराज इस जगत में अध्यात्मज्ञान 
का भरता बहाने में समर्थ होते है । अध्यात्मनणान की मृतिरूप 
मुनिराजों की सेवा करने से अध्यात्मनज्ञान का आत्या में 
परिणमन होता है । 


ब्रतों के साथ अध्यात्मभावना हो तो आत्मा में अध्यात्मज्ञान 
वास्तविक रूप में परिणमता है। वाईस परिपह सहन करते 
समय स्वर्ण रस की तरह अध्यात्मरस की बुद्धि होती है; 
इसलिए चारित्र के साथ अ्रध्यात्मज्ञान थोनभा देता है । योद्धा 
के मु ह से युद्धरस के जो शब्द निकलते है और उसमें जो वीर- 
रस भलकता है वह नाटक करने वाले के मुह से निकले 
बचनों में कहां से आा ध्षकते है ? सती स्त्री के मुह से पति- 
भक्तिरस के जो क्षचन निकलते है और उनमें जो दिव्यत्व होता 
है, वैसा दिव्यत्व वास्तविक सती स्त्री का वेष लेकर आनेवाली 
नाटिका के हृदय से नही निकल सकता । करुणारस, हास्यरस 
ओर भयरस के जो स्वाभाविक पात्र बने हों उनसे जेसा नाटककर 
रस प्रगटाने में कृत्रिमता मालम हुए विना नहीं रहतो । इस पर 
से समभना है कि अ्रध्यात्ममयय जिसका मन, वाणी और काया 
हुई हो और जो भ्रध्यात्मरस के हृदय में से स्वाभाविक उद्गार 
निकालता हो, ऐसा पान्न ही वास्तव में दुनिया में अध्यात्मज्ञान 
का विद्युत की तरह प्रकाश करने में समर्थ होता है । जिमके 
रोम रोम में अध्यात्मज्ञान भर गया हो और जिसकी रग-रग 
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हे मानो अध्यात्म रस समा गया हो ऐसी जिसकी दशा हो उस 
महापुरुष के सहवास से, उसके उपदेश से, उसके कार्ये से भौर 
उसकी चेश से अध्यात्मज्ञान का उपदेश मिला करता है, श्र्थात्‌ 
उसकी चाहे जैसो प्रासग्रिक चेश से अध्यात्मज्ञान का बोध सिला 
करता है, ऐसे जो कोई मुनिवर हो उनके द्वारा अध्यात्मज्ञान 
का पुन्जीवन होता है, अर्थात्‌ कहने का तात्पययें यह कि ऐसे 
अध्यात्मज्ञानी मुनिवर के द्वारा अध्यात्म का दुनिया मे पुनस्द्धार 
होता है। ऐसे मुनिवरों की अध्यात्मज्ञान फैलाने के लिए 
आवध्यकंता होती हैं । 


जब जब जनधर्म पालने वालों में एफ़ान्त जड क्रियाबाद 
का गाडरिया प्रवाह बढ जाता है और भ्रात्मा के ज्ञान को दवा 
दिया जाता है उस वक्त अध्यात्मज्ञान के अभाव मे जनों मे 
रागठ प का जोर बढना शुरू होता है। धर्म क्रियाओं में मत- 
मतान्तर पड़ते हैं । झौर लोग कपाय की उदीरणा कर धमाघम 
करते है । ऐसे समय अध्यात्तज्ञानस्प पुप्करावत मेघ द्वारा 
जगत्‌ में शीतलता फैलाने वाले अरध्यात्मज्ञानी प्रकट होते हैं । 
और वे अध्यात्मवोधरुप मेघ की वष्टि कर जैन धर्म पालन 
करने वालो को शांति देते हूँ । जब जब जैन धर्म पालने वाले 
जैनो में श्रधिकवर शुप्क ज्ञान बढता जाता है श्रीर ज्ञान के 
प्रमास में आचार नही होता है तब शुद्ध सवेग धर्म पानने वाले 
वियायोगी मुनिवर प्रकट होते हैं और वे शुप्क ज्ञानियों को हटा 
देते हैं । और शियिल्ाचार का नाश कर--क्रियोद्धार कर जैन 
शासन की रक्षा फरते है । जिस तरह ज्ञान मार्ग में शुप्कता 
आना सभव है उस तरह क्रियामार्ग मे, अ्र्वात्‌ धर्म के अ्नुष्ठानी 
में शिथिलता झाना सभव हैं| जब अध्यात्मज्ञान को गौणपद 
दिया जाता है तब शुप्व तियाजडवाद होने के हेतु प्राप्त होते 


श्छद्‌ 

हैं और जिरासे तीक्ष्ण वेराग्य प्रवाह हृदय में पैदा नही होता ! 
अध्यात्मगान भी कई वर्षो के परिशिलन बिना परिपक्व नहीं 
होता; जिससे अध्यात्मज्ञाव सें परिपक्वानुभ्व प्राप्त किये 
विना शुष्कता प्राप्त होने का प्रसंग आता है । प्रायः दो शताब्दि 
के अंतर से अध्यात्मज्ञानमार्ग और क्रियासाग का उद्धार करने 
वाले मुनिवर प्रकट होते हैँ। आाचाये श्री के हाथ से क्रियोद्धार 
होता है । मुनिचंद्रसुरि, जगच्चंद्रसुरि, आनंदविमलसूरि श्रार्दि 
सुनियों ने क्रिया की शिथिलता को हटाने में जो उत्तम चारित्र 
का पालन किया है उसका खयाल करना महा कठिन है । 
क्रियोद्धार करने की जब जरूरत होती है तव (उस काल में) 
चारों तरफ क्रियोद्धार की आवाज सुनाई देती है और उस 
समय सें वेसी उत्तम सामग्रीधारक आचार्य प्रकट होते है। 
ग्रठारहवीं शताब्दि में आ्राचार्यों ने स्वयं खास क्रियोद्धार नहीं 
किया, परन्तु तपागच्छ विजयशाखा में पन्‍्यास श्री सत्यविजयजी 
ने क्रियोद्धार किया है। वे विजर्यासहसूरि और श्री विजयप्रस- 
सुरि की आज्ञा में थे । अठारहवीं सदी में बड़े बड़े विद्वान्‌ साधु 
बहुत थे, जिससे उस समय में ज्ञान की ज्योति चरस सीसा पर 
थी, किन्तु अध्यात्मज्ञान की तरफ साधुओं का विशेष लक्ष नहीं 

था। तथा क्विया में भी शिथिलता आागई थो और आचार्य- 
गीतार्थों में प्रायः थोड़ी शिथिलता तथा गच्छवलेश से संकु- 
चिदता, आदि दोष प्रकट हो गये थे॥ उस समय मसुख्यतया 
अ्रध्यात्मजञान मार्य के उद्धारक रूप में श्रीमद्‌ आनंदघनजी श्रौर 
ज्ञानक्रिया मार्ग के उद्धारक रूप में उपाध्याय श्री यशोविजयजी 
प्रकट हुए थे । 


